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प्रस्तावना 


भारतीय इतिहास के निर्माता ग्रन्थमाला के अन्तर्गत प्रकाशित यह जीवन चरित्र 
कश्मीर में 5i शताब्दी में राज्य करने वाले ऐसे बादशाह का है जिसे वहाँ के लोग अब भी 
agmg कह कर याद करते हें agmg ने, जिनका नाम जे न-उल-आबिदीन था, शासन में 
धर्म को स्थान न देकर हिन्दू और मुसलमानों को एक निगाह से देखा । उन्होंने उन सँकड़ों 
कश्मीरी पण्डितों को बुलाकर फिर से बसाया जो पहले के शासकों के समय कश्मीर 
छोड़ कर चले गए थे। उन्होंने जजिया वसूल करना बन्द कर दिया, गो-वध की मनाही को 
और हिन्दू त्योहारों के दिन मांस को बिक्री रोक दी। उन्होंने जीणे मस्जिदों के साथ-साथ 
मन्दिरों की भी मरम्मत कराई | बड़शाह के शासन का एक मात्र उद्देश्य प्रजा का हित था। 
वह सरकारी कोष को प्रजा को अमानत समझते थे और उसमें से अपने ऊपर कुछ भी aT 
नहीं करते थे । पन्द्रहवीं शताब्दी के इस महान्‌ शासक ने सड़कों, बाँधों और नहरों का निर्माण 
कराया और विदेशों से कुशल कारोगर बुलवा कर कश्मीर में नए उद्योग प्रचलित कराए । 
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एतिहासिक पृष्ठभूमि 


हमारे देश के इतिहास में कुछ ऐसे शासक हुए हैं जिनका नाम सदियों बाद आज 
भी लोगों की जवान पर हे | अशोक और अकबर का नाम हम अब भी बड़े गवं से लेते हैं 
और इनके नामों को महान शब्द से विभूषित करते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि इन्होंने 
बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ जीतीं या विशाल साम्राज्यों की स्थापना की। ऐसा तो बहुत से अन्य 
सम्राटों ने भी किया जिनके नाम आज निदंयता के प्रतीक बन गए हैं ज॑से घोर अत्याचार के 
लिए हम नादिरशाही शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत संसार के इतिहास में ऐसे भी 
सम्राट हुए हैं जिनका एक मात्र उद्देश्य शान्ति स्थापित कके प्रजा को सुखी बनाना था। वे 
अपने कार्यों के लिए किसी संसद अथवा विधान सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। राजा कैसा 
है और किस के हित के लिए शासन करता है-इन सब बातों का उस युग में बड़ा महत्व था 
क्योंकि एक शासक की इच्छा मात्र पर ही प्रजा का सुख दुख निर्भर होता था | 


अकबर और अशोक के नाम तो सभी जानते हैं पर इन्हीं जैसा महान एक बादशाह 
पंद्रहवीं शताब्दी में कश्मीर में हुआ था और जिसका नाम आज पाँच सो वर्ष बाद भी वहाँ 
के लोग गर्व से लेते हैं । यह थे बड़शाह सुलतान जैन-उल-आबिदीन जिन्होंने प्रजा के हित का 
सदेव ध्यान रखा | सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इन्होंने हिन्दू और मुसलमानों के बीच किसी 
तरह का भेदभाव नहीं बरता | यह उस समय के लिये एक बहुत बड़ी बात थी | जिस धर्म- 
निरपेक्ष राज्य की हम आज चर्चा करते हैं उस आदर्श की महानता उन्होंने उस युग में 
समझी | इसीलिए सदियों से उनके नाम के साथ महान शब्द का प्रयोग होता आया है | उनका 
असली नाम तो लोग भूल गए हैं और उन्हें बड़शाह या बड़े बादशाह के नाम से ही याद 
करते हैं । 


जैन-उल-आबिदीन कश्मीर पर राज्य करने वाले सातवें मुसलिम बादशाह थे । वे 
धमं को मनुष्य की निजी एवं आन्तरिक अनुभूति का विषय मानते थे | उनकी नजर में हिन्दू 
और मुसलमान में कोई भेद नहीं था। उनके मंत्रियों में दोनों धर्मों के बृद्धिमान लोग थे। वे 
कश्मीर और कश्मीरियों की भलाई के लिए ही हर एक काम करते थे। उन्होंने बावन वर्ष तक 
कश्मीर पर इतनी कुशलता से राज्य किया कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं | 


उनके नाम से कश्मीरी भाषा का एक मुहावरा 'बड़शहुन राज' बन गया है जिसका 
अथं है बड़शाह का सा राज | जब जब कश्मीर में प्रजा शासन से सुखी होती है तो इस मुहावरे 
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का प्रयोग किया जाता है। सुलतान जैन-उल-आबिदीन प्रजा को अपने परिवार की तरह 
पालते थे और गुणी लोगों को, चाहे वे हिन्दू थे या मुसलमान, समान आदर देते थे | उन्होंने 
कश्मीर में शिक्षा का प्रसार किया, अस्पताल खोले और कई प्रकार के शिल्पो को 
प्रोत्साहन दिया वे राजकीय कोष को प्रजा की सम्पत्ति मानकर उसी की भलाई के लिए खर्च 
करते थे । 
9 
शाही खां से सुलतान जेन-उल-आबिदीन 

कश्मीर में ग्यारहवीं से तेरहवीं शताव्दी तक राजमहलीय पडयन्त्रों का युग था। एक 
के बाद एक राजा सिंहासन पर बैठे, परन्तु उनमें से अधिकतर को ल को तनिक भी 
चिन्ता न थी । प्रजा बुरी तरह पीडित थी और उसे अब यह भी चिन्ता न रही कि उस पर 
कोई अपने देश का राजा शासन करता है या विदेशी । इस ue Tos में Se 3 go 
भे स्वात इलाके से शाहमीर नामक एक व्यक्ति अपने करीबी रिश्तेदारों और साथियों के साथ 
कश्मीर में एक शरणार्थी के रूप में आया। तत्कालीन राजा सहदेव ने उसे नौकरी दी और 
बारामला के निकट एक गाँव उसे जागीर में भी दिया | इसी बीच जुलजू नामक मध्य एशिया 
के एक सामन्त ने दलबल सहित कश्मीर पर आक्रमण कर दिया | कश्मीर का शासक निकम्मा 
था और अपने प्राण बचाने के लिए भाग निकला । इस ब्रे जमाने में शाहमीर ने बड़ी बुद्धिमत्ता 
और कूटनीति से धीरे-धीरे अपने कदम जमाए। कश्मीरी सामंत इस विदेशी की चालों को न 
समभ पाए और आपस में लड़ते-झगड़ते ' रहे । इस बीच महारानी कोटाराची ने शासन 
संभाला | वह शाहमीर की चाल को समझ तो गई, पर वह परास्त हुई और उसने आत्म 
हत्या कर ली । शाहमीर ने कश्मीर पर अपना अधिकार कर लिया, और वह सुलतान शम्सुद्दीन 
के नाम से कश्मीर के सिहासत पर आरूढ हुआ। उसने शाहमीरी राजवंश की नींव डाली 
जिसने दो सौ वर्ष से भी अधिक समय तक राज्य किया | 


इस वंश के छठे सुलतान सिकन्दर को इतिहासकारों ने वृतशिकन अथवा gia तोड़क 
कहा है। इसके शासन काल में उसके प्रधानमंत्री तथा मुख्य सेनानायक सुह भट्ट (सिंह भट्ट) 
ने इस्लाम धर्म ग्रहण करके अपना ताम मलिक सँफुद्दीन रखा और कश्मीरी पंडितों पर बड़ा 
जुल्म क्रिया और उन्हें मिटाने का यत्न किया । उसके प्रकोप से बचने के लिए कश्मीरी पंडित 
देश त्यागने और भारत के दूसरे भागों में शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गए | पंडितों के सिफ 
ग्यारह ही घर रह गए। कश्मीरी भाषा का एक मुहावरा आज भी उस अत्याचार की याद 
दिलाता है । वह मुहावरा है, “कशीरि छा काहय घर?” अथवा कया कश्मीर में अब केवल 
ग्यारह ही घर रह गए हैं ? 


सुलतान सिकन्दर के तीन पुत्र थे। इनमें से दूसरे का नाम शाहरुख मिर्जा था 
जिसे लोग शाही खां के नाम से पुकारते थे। शाही खां के पिता ने इसको शिक्षा-दीक्षा के 
निमित्त मौलाना कबीर नामक फारसी तथा अरबी के तत्कालीन महान विद्वान को नियुक्त 
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किया | मौलाना कबीर धर्मभीरु व्यक्ति थे । उन्होंने शाहरुख मिर्जा को धर्म का सत्य स्वरूप 
सिखाने और न्याय-प्रिय बनाने में कोई कसर उठा न रखी | 


सुलतान सिकन्दर के शासन काल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया । जहाँ 
भी वह गया लूट-मार तथा कत्ले-आम का बाजार गरम हुआ | दिल्ली को तो इसने सुनसान बना 
दिया था | सुलतान सिकन्दर को जब तैमूर के आक्रमण का पता चला तो उसने उसकी दासता 
स्वीकार करते हुए अपने दूत भेजे । उसे आज्ञा दी गई कि जब तेमूर दिल्ली से लोटे उस समय 
सुलतान सिकन्दर उससे अटक में आकर मिले । तेमुर लंग से भेंट करने के लिए सुलतान 
सिकन्दर राजधानी से तो चल पड़े पर योग्य उपहार न जुटा सकने के कारण वे श्रीनगर लोट 
आए और तैमूर के लिए उपहार एकत्र किए। लेकिन अब तेमूर दिल्ली से लूटा हुआ माल 
खजाना लेकर सिध नदी को पार करके स्वदेश की ओर लौट रहा था | अतः सुलतान सिकन्दर 
ने अपने दूसरे पुत्र शाही खां को उपहार लेकर, दो दरवारियों के साथ तैमूर के पास भेजा और 
वे रास्ते में तंमुर से मिले । तैमूर जैसा बद-मिज्ञाज व्यक्ति भी शाही खां के सद्गुणों से इतना 
प्रभावित हुआ कि उसे अपने साथ अपनी राजधानी समरकन्द ले गया। 


शाही खां ।399 ई० से सात साल तक समरकंद में रहा । जब तक तैमूर लंग जीवित 
रहा तब तक उसने उन्हें कश्मीर लौटने की आज्ञा न दी। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत 
है कि तैमूर शाही खां को बन्दी बनाकर समरकंद ले गया था । जो कुछ भी हुआ हो, समरकंद 
में शाही खां के घूमने फिरने पर कोई रोक न थी। वह तैमूर के मरने के बाद (।405 ई०) एक 
वर्ष के अन्दर स्वदेश लौट आया | उनके पिता सुलतान सिकन्दर जीवित थे । बेटे के लौट आने 
पर उसे बड़ी खुशी हुई और बहुत दिनों तक दीवाली मनाई गई | 


सुलतान सिकन्दर की मृत्यू 47 $o में हो गई । मरने से पहले ही, जब वह बीमार 
हुआ, तो उसने अपने तीनों पुत्रों, अलीशाह, शाही खां तथा मुहम्मद खां को अपने निकट 
बुलाया और अपने बड़े पुत्र अलीशाह को उत्तराधिकारी नियुक्त किया | तख्त पर बैठने के बाद 
अलीशाह ने अपने पिता के विश्वासपात्र उसी कुख्यात नए मुसलमान वजीर मलिक संफुद्दीन को 
अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया । अपने दोनों छोटे भाइयों, शाही खां और मुहम्मद खां को 
उसने जागीरें दीं । पर शासन प्रबन्ध से उन्हें अलग रखा | 422 go में मलिक सेफुद्दीन को 
मृत्यु के बाद, अलीशाह ने छोटे भाई शाही खां को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया | 


शाही खां ने मुख्यमंत्री का पद संभाला और शासन के हर पहल पर अपनी पेनी 
नजर दौड़ाई। उसे हर ओर अशांति दिखाई दी, जिसका कारण वही भूतपूर्व मंत्री मलिक 
सैफुद्दीन था । शाही खां को यह समझने में देर न लगी कि कुछ इने-गिने लोगों को छोड़कर 
सारी प्रजा मलिक सैफुद्दीन के अत्याचारों से पीड़ित हे । आए दिन सैफुद्दीत की क्र रता के नए नए 
उदाहरण उसके सामने आते | उसने यह gg संकल्प कर लिया कि वह प्रजा के घावों को भरने 
का भरसक प्रयत्न करेगा | सैफुद्दीन ने कश्मीरी पंडितों पर इतने जुल्म ढाए कि वे अपने को खुले 
आम पंडित कहने में भी डरते थे। दंतकथा है कि पंडित लोग सरकारी नौकर को देखते ही 
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अनायास उच्च स्वर में 'न भटटो' अर्थात्‌ “मैं भटट नहीं हूँ,” बोल उठते थे। जब शाही खां 
सख्यमंत्री बना तो उसने ऐसी नीति अपनायी कि आज भी कश्मीरी पंडित उसका नाम आदर से 
लेते हैं । मुख्यमन्त्री का पद ग्रहण करने से पहले शाही खां ने सुलतान अलीशाह से यह वचन ले 
लिया था कि ag वजीर होने के नाते जो भी जन-हितकारी कदम उठाएगा, उसमें सुलतान किसी 
के बहकावे में आकर कोई रुकावट न डालेगा। उसने सुलतान को यह भी समझाया कि उसके 
प्रजाहित के कार्यों से सुलतान को यश मिलेगा। शाही खां ने शासन-सुधार के कार्यों से थोड़े ही 
समय में प्रजा का मन हर लिया | उसके इन कायों से कुछ स्वार्थी सामंत नाराज तो हुए, पर वे 
कुछ न कर पाए। सूख शान्ति स्थापित होते देख कर सुलतान अलीशाह अपने भाई की योग्यता 
से बड़ा प्रभावित ओर प्रसन्न हुआ | और उसे 'ज़ेन-उल-आबिदीन'” की उपाधि से विभूषित करके 
अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और स्वयं हज यात्रा पर रवाना हो गया । 


वह अभी जम्मू ही पहुँचा था कि वहाँ का राजा, जो अलीशाह का ससुर था, उसके 
इस प्रकार राज त्यागने पर नाराज हुआ | उसने अपने दामाद को इस बात पर राजी कर 
लिया कि ag हज यात्रा का विचार छोड़ कर फिर से कश्मीर का सुलतान बने | इसी बीच 
राजोर का राजा भी उससे मिलने जम्मू आया। दोनों राजाओं ने अलीशाह को फिर से 
कश्मीर लौटने पर राजी कर लिया । परन्तु उसके मन में यह भय था कि वह अकेले ही राज्य 
को केसे फिर पा सकेगा | तब जम्मू के राजा ने अपनी सारी सेना और राजोर के राजा ने भी 
अपनी सेना का कुछ भाग उसके साथ कर दिया। राजा जम्मू ने अलीशाह की धन-दौलत से 
भी सहायता की । 
उधर शाहीखां को, जब राजा जम्मु तथा राजा राजोर के इस षडयंत्र का पता चला, 
तो वह उनकी सेनाओं से रण में जुझने श्रीनगर से रवाना हो गया । परन्तु क्योंकि शाही खां 
अभी उत्तराधिकारी था और उसने अपनी उदार नीति से सामंतों को नाराज कर दिया था, 
इसलिए उन्होंने उसकी पूरी सहायता न की। दोनों ओर की सेनाओं के बीच उड़ी के मैदान 
में घमासान युद्ध हुआ | शाही खां की हार हुई और वह अपने कुछ मित्रों के साथ पंजाब की 
ओर भाग गया | अलीशाह फिर कश्मीर के तस्त पर बैठा | 
इसके तीन महीने बाद शाही खां ने फिर से कश्मीर पर अधिकार प्राप्त करने के 
लिए सेना एकत्र की | पंजाब के बाहरी क्षेत्र के तत्कालीन अधिकारी जसरथ गखड ने उसे प्री 
सहायता दी । अलीशाह ने राजधानी की ओर बढ़ती हुई सेना से युद्ध किया | उसकी पराजय 
हुई और वह बंदी बना लिया गया । उसे पखली के दुगं में शाही कंदी के रूप में नजरबन्द 
कर दिया गया, और वहीं पर कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार शाही खां 
कश्मीर का सुलतान बना | 


सासन्तवाद का अन्त 


जिस व्यक्ति को जन्म लेने पर 'शाहरुख मिर्जा' का नाम दिया गया, आम लोगोंने 
जिसे केवल शाही खां का उपनाम दिया, वही कश्मीर की राजगद्दी पर आरूढ़ होने पर 'सुलतान 
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जैन-उल-आबिदीन' कहलाया | बाद में दोघे काल तक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने के 
कारण वे बड़शाह के नाम से प्रसिद्ध हुए और इस नाम को अमर कर गए । कश्मीर के उस समय 
लिखे गए इतिहासों में भी उन्हें बड़शाह कहा गया है । तस्त संभालने पर सुलतान ने एक भारी 
जुलूस निकाला और दरबार लगाया। कवियों ने इस अवसर पर कविताएं लिखीं और इनाम 
पाए | इनमें एक कविता से न सिफ सुलतान के तख्त पर्‌ बैठने के fest संवत का ही पता लगता 
है, बल्कि उसके निजी व्यवहार तथा चरित्र पर भी पुरी रोशनी पड़ती है। वह यह है: 


“सायये अलताफ खुदाये बाहव” 


फारसी लिपि के इन अक्षरों की गणना करने से 826 fest संवत अथवा ।423 ईसवी बनता 
है, जिसमें बादशाह ने कश्मीर का तख्त संभाला AT | 


बादशाह ने अपने छोटे भाई मुहम्मद खां को मुख्य मंत्री और मलिक मसऊद ठाकुर 
नामक एक योग्य व्यक्ति को उपमुख्य मंत्री नियुक्त किया । सेना तथा प्रतिरक्षा का काम उसने 
अपने दो विश्वस्त साथियों, हलमत रना और अहमद रैना को सेनापति का पद प्रदान करके 
सौंप दिया । परन्तु 'काजी-अल-कजात' अर्थात्‌ उच्च न्यायाधीश का काम उसने बहुत दिनों तक 
अपने हाथों में रखा और जब उसे बाद में काजी जमालुद्दीन जैसा योग्य आदमी मिल गया तो 
यह भार उसका सौंप दिया | तख्त पर बैठने की खुशी में सुलतान ने वे सभी राजनीतिक बंदी रिहा 
कर दिए जो उसके पिता तथा भाई के समय में कंद किए गए थे। साथ ही बादशाह ने एक महत्व- 
पूर्ण घोषणा भी को थी, ऐसा पुराने इतिहासों में लिखा है। परन्तु वह शाही फरमान प्राप्त नहीं 
है । अवश्य ही यह्‌ घोषणा शाही नीति के सम्बन्ध में रही होगी | शाही खां धर्मान्धता के कट्टर 
विरोधी थे | उनकी नजरों में हिन्दू तथा मुसलमान एक थे | उन्होंने शासन कार्य को धीरे-धीरे 
बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ सुधारा और अपनो प्रजा का मन हर लिया । 

इतिहास के इस मध्य युग में जिसे सामंतशाही का जमाना भी कहते हैं, बादशाह नाम 
मात्र के शासक होते थे और राज-सत्ता की बागडोर सामंतों के हाथों में होती थी । सामंत ही 
सेनाएँ रखते थे और वही सेनाएं राजा या देश की सेना कहलाती थीं | इसीलिए इस युग के बाद- 
शाह इन सामंतों के हाथ की कठपुतली होते थे | सामंतों के विरुद्ध काम करने पर बादशाह को न 
केवल तस्त से हटाए जाने का बल्कि मारे जाने का भी खतरा रहता था | इन सामंतों के तौर 
तरीके प्रजा के हित में नहीं होते थे क्योंकि उनका स्वार्थं प्रजा के शोषण में था | कश्मोर में भी 
प्राचीन समय से डामर, मागरे, तांत्रिण आदि घरानों के सामंत प्रभावशाली थे | बड़शाह के राज 
संभालने के समय भी ये सामंत मौजुद थे और इनका ही बोलबाला था | अपने भाई अलीशाह्‌ के 
समय में जब शाही खाँ वजीर बना था, तो उसने इन सामंतों की शक्ति का अनुमान लगा लिया था 
और मन ही मन इनसे घृणा करने लगा था | कश्मीर का सुलतान बनने पर उसे इस बात का पूरा 
पता चला कि सामन्त ही हर तरह की बुराई और अशांति की जड़ हैं और ये ही लोग किसी 
भो षडयन्त्र का कारण होते हैं । ग्रतः बड़शाह ने यह gg निश्चय किया कि इनके प्रभाव को 
खत्म करना होगा | संभवतः बड़शाह ने, जो संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानते थे, यह निश्चय 
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कश्मीर के एक भूतपूर्व महान सम्राट ललितादित्य की एक प्रसिद्ध उक्ति को पढ़ कर ही किया 
होगा, जिसमें उन्होंने भावी शासकों को यह शिक्षा दी थी: “यदि सुख से शासन करना चाहते 
हो तो सामंतों को धनवान न बनने दो और उन्हें इतना भी अवकाश न दो कि वे तुम्हारे विरुद्ध 
कोई बात सोच सके ।” 


बड़शाह ने इसी कुटनीति का प्रयोग किया, जिससे सभी सामंत बिना मार-काट के अपने 

आप ही बलहीन और सत्ताहीन होते गए | सबसे पहले उसने इस वर्ग के कुछ नेताओं को अनुदान 

और वजीफे दे कर अपनी ओर मिला लिया | सामंतों का एक वर्ग कोचक कहलाता था, जो 

बादशाहों के सहोदर भाई कहलाते थे । यह वर्ग बड़शाह के काब्‌ में न आया और उसकी नीति 

को समझ गया | यह लोग बादशाह की आज्ञाओं को खुले आम ठुकरा देते । इन सामंतों ने शाही 

कामों में रुकावर्ट डालीं और समय समय पर सरकारी कमंचारियों से ही नहीं, सेना से भी 

टक्कर लेना शुरू कर दिया | बड़शाह ने अपने मंत्रिकाल में भी इनके खिलाफ कदम उठाए थे, 

जिससे वे खार खाए हुए थे । अब उन्होंने हर मौके पर बादशाह की अवज्ञा शुरू कर दी और 

शाही सेना पर भी हमले किए। इस अवसर पर बादशाह ने राजनीतिक शतरंज के मुहरों का 

। बड़ी कुशलता से प्रयोग किया । कोचक वर्ग में कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्हें दो वक्त की रोटी 

कै भी कठिनता से मिलती थी। बादशाह ने इनको वजीफे देकर अपना गुलाम बना लिया । फिर 

इनके द्वारा ही कोचक वर्ग के उच्च नेताओं को अपने पास राजधानी में बुलवा कर उनका वध 

इस ढंग से करवाया कि किसी को यह पता न चल पाया कि उनको किस ने, किस तरह और 

क्यों मार डाला? किसी को तनिक भी शंका न हुई कि इस वध में बादशाह का हाथ था । अब 

बचे खुचे कोचक अपने आप ही एक एक करके बादशाह के दरवार में उपस्थित होकर क्षमा 

याचना करने लगे। बादशाह ने बड़ी उदारता का प्रदर्शन करते हुए उन्हे अभयदान दिया । इस 

प्रकार इस महान सुलतान ने अपनी प्रखर वृद्धि से कश्मीर में सामंतों का अंत कर दिया और वे 

फिर कभी भी सिर न उठा पाए। अपने रास्ते से हर तरह के काँटे दूर करके वह जन-कल्याण 
के कामों में जुट गया। 


कश्मीरी पंडितों की वापसी ओर अन्य सधार 


| बड़शाह के पिता और भाई के शासनकाल में जब कश्मीरी पण्डितों पर जुल्म 

ढाए गए तो.बहुत से हिन्दू मुसलमान बन गए थे | परच्तु विद्वान कश्मीरी पण्डितों ने इस जुल्म 
का घोर विरोध किया और उनमें से अधिकांश ने अपने को बलिदान कर दिया । उनका कल्ले 
आम श्रीनगर में हारी पवत के दामन में उस जगह किया गया जिसे आज 'भटट मजार' a 
'भट्ट ब्राह्मणों के दफन किये जाने का स्थल' कहते हैं । इस आतंक से भयभीत होकर कश्मीरी 
पंडितों ने देश-त्याग में ही अपनी भलाई समझ ली | दंत कथा के अनुसार उस समय कश्मीर में 
पंडितों के केवल ग्यारह घर रह गए थे । 
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कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाने, उनको फिर से बसाने और उनका भय दूर करने 
के लिए सुलतान ने तत्कालीन मुस्लिम विद्वानों और धर्मगुरुओं की एक महान गोष्ठी का आयोजन 
किया । वह स्वयं विद्वात था और इस्लाम के मूल तत्वों को अच्छी प्रकार जानता था । इस 
गोष्ठी में कई दिनों तक इस्लाम धर्म पर विचार विमर्श होता रहा। गोष्ठी के अन्त में यह बात 
तय हुई कि धर्म के सिद्धान्तों से अपरिचित कठ-मुल्लाओं के आदेशों पर चलना इस्लाम के 
विपरीत है । वे इस्लाम जैसे सीधे सादे धमं को एक भयंकर भूत के रूप में पेश करते थे | सच्चे 
इस्लाम धर्म का प्रचार होना चाहिये ताकि अन्य धर्मावलम्बियों का विश्वास प्राप्त किया जा 
सके | यह तय हुआ कि कश्मीर में रहने वाले सभी धर्म के लोगों में आपसी प्रेम और सद्भाव 
उत्पन्न करना इस्लाम धर्म के अनुकूल है । इस घोषणा से कश्मीरी पंडित फिर से सुखपूवंक 
रहने लगे। साथ ही इस महान सुलतान ने वे सभी काले कानून, जो उसके पिता के समय में 
हिन्दुओं के खिलाफ लागू किए गए थे, रह कर दिए | 


बादशाह ने भारत के बड़े बड़े नगरों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा यह घोषणा करवा 
दी कि सभी कश्मीरी पंडित वापस आ जाएँ | उन्हें अपने धर्म पर चलने की पूर्ण स्वतंत्रता 
होगी और वे सभी सुविधाएँ दी जायेंगी जो अन्य धर्मवालों को प्राप्त हैं। उनके धर्म स्थान 
और जमीन-जायदाद उनको लौटा दिये जाएँगे और देश के शासन में उन्हें योग्य स्थान 
दिया जाएगा । बादशाह के आश्वासनों से अधिक से अधिक संख्या में कश्मीरी पण्डित लौट 


आण | 

कश्मीरी मुसलमानों तथा हिन्दुओं में फिर से भाई चारे का भाव उत्पन्न करना 
बड़शाह की सबसे बड़ी सफलता थी। इसके साथ ही उसने प्रजा-पालन के अनेकों काम 
किए | 


समरकन्द के अपने प्रवास काल में शाही खां ने अपने मन में यह तय कर लिया था कि 
वे कश्मीर लौटने पर वहाँ की सभी अच्छी बातों का प्रचार करेंगे | सुलतान बनने पर उन्होंने 
समरकंद से अच्छे अच्छे कलाविदों को अपने यहाँ बुलाकर उन्हे नौकरी दी । इस तरह देश में 
कालीन, कागज, चमड़े का सामान, नमदे और गब्बे बनाने आदि के शिल्प स्थापित हो गए। 
इस से एक तो लोगों को रोजुगार मिला और दूसरे देश के धन में वृद्धि हुई । इस जमाने Ñ 
स्थापित किए गये ये हुनर आज भी कश्मीर में प्रचलित हैं | 

बड़शाह ने उस समय के प्रसिद्ध वैद्य पंडित श्री भट्ट' को शाही हकीम नियुक्‍त किया | 
उनकी सलाह से कश्मीर में जगह जगह अस्पताल खोले गये जिनमें मुफ्त इलाज होता AT | 
इस चिकित्सा सेवा के लिये शाही कोष से धन व्यय होने के अतिरिक्त एक मामूली सा कर भी 
लिया जाता था | इस कर के वसूल किये जाने का पता श्रीनगर से सोनामर्ग जाने वाली सड़क 
पर स्थित श्री भटदुन गुजर (श्री भट्ट की Ait) नामक स्थान से चलता है | वहाँ पर चिकित्सा 
सेवा के लिये कुछ कर लिया जाता होगा और क्योंकि श्री भटट शाही वैद्य था इसलिये इस 
स्थान का नाम ही श्रो भटट की चु गी' पड़ा । 
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चिकित्सा सेवा 


बड़शाह को जच्चा बच्चा की सेवा का कितना ख्याल था, वहु इस बात से सिद्ध होता 
है कि जब वह समरकंद से कश्मीर लौटे तो अपने साथ कुछ कुशल धाये(नसें ) भी लाए थे। बादशाह 
बनने पर उन्होंने उनको सहायता से जच्चा बच्चा की सेवा के लिए अस्पताल खोले । उस युग में 
बादशाह का देश के भावी नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना सराहतीय काम था | 
बड़शाह के शाही वेद्य श्री भट्ट ने संस्कृत भाषा में प्राप्त सभी चिकित्सा पुस्तकों का फारसी 
और अरबी भाषाओं में अनुवाद और फारसी तथा अरत्री में उपलब्ध चिकित्सा ग्रन्थों 
का संस्कृत में अनुवाद कराया था। इस प्रकार यूनानी तथा भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के 
तालमेल से प्रजा को उत्तम चिकित्सा सेवा प्राप्त हुई । 


व्यापारियों को सुविधायें 


प्राचीन काल से ही कश्मीर के दक्षिण-पूर्व में स्थित शुपेयां नामक नगर कश्मीर तथा 
शेष भारत के बीच प्रवेश द्वार रहा है। दिल्ली से श्रीनगर जाने का पुराना सुगल राजपथ इसी नगर 
से होकर गुज्रता था | इस मागं में शुपेयाँ से पहले एक छोटा सा गाँव था जिसे प्राचीन काल 
में श्रपुर कहते थे । इसे कश्मीर के महान सम्राट अवंतिवर्मन के शुर नामक मंत्री ने बसाया 
था | इसे बाद में 'हीरपुर' कहने लगे इस स्थान पर बहुत पुराने समय से आयात तथा निर्यात 
कर वसूल किया जाता था । कश्मीर का समूचा माल इसी पाँव से होकर बाहर भेजा जाता 
था और बाहर से आने वाला माल भी यहीं से होकर आता था | सुव्यवस्था न हाने के कारण 
यह गांव SAS गया था और यहाँ से होकर आने-जाने वाले व्यापारियों तया यात्रियों को बड़ी 
असुविधा होतो थी । अतः बड़शाह ने यहाँ एक बड़ी सराय वनवाई और मजदुरों को लाकर 
बसाया । उन्हें मकान बनाने और आवाद होने में प्री सहायता दी गई और यह गाँव फिर से 


a 


बस गया । व्यापारियों को आसानी से भारवाहक मजदूर मिलने से व्यापार की उन्नति हुई | 


कश्मीर में पुराने समय से TR गाँव में एक पुलिस चौकी होती थी जहाँ व्यापार 
कर वसूल किया जाता था | कई शासक इस कर की दर इतनी बढ़ा देते थे कि व्यापार लगभग 
ST हा जाता था और कश्मीर में महंगाई बढ़ जाती थी | परन्तु वड़शाह के काल के इतिहास- 
काराने इस कर के लिए जाने का कहीं जिक्र भी नहीं किया है। बड़शाह के राज्य में कश्मीर 
में चीज़ें सस्ती थीं और पंजाब के साथ व्यापार में उन्नति हुई। | 


o उस जमाने में कश्मीर के लोगों की पोशाक, हिमाचल प्रदेश के निवासियों की सी 
होती थी । À ऊनी कपड़े का चुस्त पायजामा और अंगरखा पहनते थे | परन्तु बड़शाह के पिता 
आर दादा के राज्य में कश्मीरियों को धर्म परिवर्तेन के साथ ही पोशाक बदलने पर भी मजबूर 
किया गया था। उन्हें अरबी ढंग की पोशाक पहनने की आज्ञा दी गई थी । बड़शाह ने अरबी 
पांशाक को भी बदल कर नए ढंग की पोशाक का प्रचलन करवाया, जिसे जैन जामा कहते थे | 
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यह पहरावा केसा था इसका आज कुछ भी पता नहीं लगता । हाँ इतनी बात जरूर थी कि इस 
पोशाक को लोगों ने खुशी से स्वीकार किया | 


महान निर्माता 


बादशाह ने जो भी काम किए उनका एक मात्र उद्देश्य जनता की भलाई थी | उसने 
कई नए भवन और पुल बनवाए और बंजर इलाके आबाद करवाए । 


एक बार बादशाह ने उत्तर कश्मीर में स्थित लोलाब नामक उप-उपत्यका का दौरा 
करने का निश्चय किया । उन दिनों यात्रा के साधन यातो घोड़े थे या नावें। बड़शाह और 
दरबारी राजधानी से नावों में बैठकर लोलाब के लिए रवाना हुए। वुलर झील पार करके 
उन्होंने वटलब नामक गाँव में पड़ाव डाला | बादशाह ने देखा कि इस गाँव से दूर-दूर तक भूमि 
परती पड़ी है। उसको पता चला कि झील के किनारे से लेकर दूसरी ओर बहने वाली पोहरू 
नदी के किनारे तक का सारा इलाका वीरान है। इसका कारण यह था कि भूमि का धरातल 
नदी के तट से ऊंचा था और सिचाई का कोई साधन नहीं था | इस इलाके में कुछ गाँव तो थे, 
पर समय पर फसल को पानी न मिलने के कारण ग्रामवासी अकाल पड़ जाने पर गाँव छोड़कर 
नगरों में भाग जाते थे | वड़शाह ने अपने मन्त्रियो को आज्ञा दी कि इस भूमि को उपजाऊ 
बनाने और आबाद करने के लिए योजना बनाई जाए। तब पोहरू नदी पर बाँध बनाकर इस 
इलाके को पानी पहुँचाने के लिए ag? बनाई गई जिससे यहाँ खेती होने लगी और यह इलाका 
आबाद हो गया | बादशाह ने इस इलाके में फलों और फूलों का बहुत बड़ा बाग लगवाया | 
यह बाग, सोपोर से हंदवाडा को जाने वाली सड़क से लगभग नौ किलोमीटर दूर है । इसके 
बीचों बीच नहरे बहती थीं। बाग के चार कोनों पर बादशाह ने भव्य भवन भी बनवाए। 
अमीरों, वजीरों ने भी अपने लिए शानदार इमारतें बनवाई । बड़शाह ने इस इलाके को अपने 
नाम पर “जैनगेर” नाम दिया | आज भी यह इसी नाम से प्रसिद्ध है। 


agmg को फलों और फूलों के बाग लगाने का बड़ा शौक था | वह जहाँ भी जाता 
वहाँ बाग लगवाता | उसके समय के लगाए गए बागों में 'जेनगेर का बाग', नवशहरा या राज- 
धानी का बाग, जेनपुरा का बाग और जेनकूट का बाग अपने समय में उत्तम फलों के लिए 
दूर-दूर तक मशहूर थे। पर आज इनमें से कोई भी बाग नहीं है। 


कश्मीर के इस उत्तरी क्षेत्र में त्रेह ग्राम के जागीरदार “पांडव चक! ने जब जेनगेर में 
शाही भवन और बाग बनते और शाही दरवार लगते देखे, तो उसके दिल में खटका पेदा हो 
गया कि होन हो बादशाह मेरी जागीरदारी का अन्त करने की सोच रहा है। वह तत्कालीन 
सामन्तों की भांति जनता को दुःख पहुँचाता था | उसे यह भय हुआ कि बादशाह का प्रतिवर्ष यहाँ 
दरबार लगाना उसकी सामन्तशाही के विरुद्ध एक कदम है। एक बार जब बड़शाह जेनगेर बाग में 
कुछ दिनों तक दरवार लगाने और प्रजा की शिकायतें सुनने और उनको दुर करने के बाद, राजधानी 
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लौट गए, तो पांडव चक ने आकर शाही भवनों में आग लगा दी | पक 
और बाग के पेड पौधे भी अधिक संख्या में तबाह हो गए । बड़शाह को यह ख लीते 


उन्होंने सेना भेजी | पांडव चक अपनी सेना लेकर दरदस्तान के इलाके में भाग गया । बादशाह 
| पांडव चक को यह पता चला तो उसने शाही 


बाग लगवाया और भवन बनवाए a 
E भवनों में आग लगा दी। पांडव चक लड़ाई Ñ 


नौकरों पर आक्रमण किया और फिर से इन ॥| 
मारा गया | फिर भी यह बाग उजड़ा ही रहा क्योंकि बड़शाह इसी बीच परलोक सिधार गया | 


जन बाँध 
करनारे सोपोर नगर से लेकर केलम पर स्थित सफापोर गाँव तक 


वुलर झोल के fi या Ca 
बाँध बनवाना बादशाह का एक महत्वपूर्ण काय था । इससे झील के किनारे के गाँव हर साल 
आने वाली बाढ़ से तबाह होने से बच गए | बाँध की मरम्मत के लिए बादशाह ने दो गाँवों की 


वाषिक सरकारी आय निश्चित कर दी थी । 


टक ` i मेर 
agmg ने अपने शासन काल में जितने पुल बनवाए, नहर खुदवाइ, नए नगर आ। 
गाँव आबाद किए, मस्जिदों तथा मन्दिरों का जीर्णोद्धार किया उनकी एक लम्बी सूची है | 


सोने की लंका 


डल झील के ‘ais डल' नामक भाग के मध्य में सुलतान जेन-उल आबिदीन ने, रोड़ी, 
पत्थर आदि का एक बनावटी टापू बनवाया | इस द्वीप पर तिमंजिले भवन बनवा कर बादशाह 
ने इसका नाम सोन AH रखा | सोन कश्मीरी में सोने को कहते हैं और 'लेंक' लंका का कश्मीरी 
अपश्र श है, सो इसके अथं हुए “सोने की लंका'। इस राजमहल की पहली मंजिल पत्थर की, 
दूसरी Sat की और तीसरी देवदार की लकड़ी की थी | बादशाह इस महल में गरमी के मौसम 
में निवास करता और यहीं से शासन-प्रवन्ध चलाता था । इसी टापू पर बड़शाह इस्लाम तथा 
हिन्दू धमं के चोटी के विचारकों को सभा बुलाया करता था, और सत्य क्या है इस पर तर्क- 
वितक में भाग लेता था | इस धम॑सभा में जो भी जन हितकारी निश्चय होते थे, उन पर शाही 
आज्ञा से अमल होता था | इसी महल में कला गुरुओं की भी विशेष सभाएँ होती थीं और 
उनकी वाणी तथा वाद्यवृन्द की मधुर झंकार से सारा वातावरण गूंज उठता था । संस्कृत, 
फारसी तथा अरबी का विद्वान होते हुए भी बादशाह कश्मीरी भाषा के गीतों को ही पसन्द 
करता था जिससे उसके शासन काल में कश्मीरी भाषा का वह विकास शुरू हुआ जिसने उसे 
वह रूप दिया जो आज भी प्रचलित है | 


` सोन लेंक की इमारतें बड़शाह के मरने के कुछ समय बाद भूकम्प से ढह गई । मुगल 
शासन में अकबर महान ने इन्हें फिर बनवाया | परन्तु भारत की आजादी के समय यहाँ केवल 
खण्डहर शेष थे | 
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नये कस्बे 


बड़शाह के नाम से सम्बन्धित कई एक स्थान हैं जिनमें से बड़सर और बड़मुकाम 
आज भी मोजुद हैं । बादशाह ने सात और नगर बसाए जिनमें एक कमराज जिले में tage 
था । यहाँ पहले एक भारी दलदल था | बड़शाह ने यहाँ जो महल बनवाया था, उसके आंगन 
में सफेद और काले पत्थरों से बना एक सुन्दर तालाब था जिसे एक चीनी कारीगर ने बनाया 
था | इस नगर के खण्डहर श्रीनगर से बांडीपुर जाने वाली सड़क पर सुम्बल ग्राम के पास आज 
भी मोजुद हैं | बादशाह का बनवाया दूसरा नगर जेतपुरा था जो श्रीनगर से दक्षिण लगभग 
56 किलोमीटर दुर था | बड़शाह के शासन काल से पहले यह स्थान और इसके आस-पास की 
सारी जमीन बंजर थी । बादशाह ने इस इलाके में नहर द्वारा पानी पहुँचाया और यहाँ खेती 
होने लगी । बादशाह ने आज्ञा दी कि यहाँ पर उनके लिए एक विश्रामगृह बनाया जाए | उसके 
बाद यहाँ बहुत शीघ्र एक सुन्दर कस्बा बस गया। यह कस्वा अभी भी मौजुद है और यहाँ 
बड़शाह की नहर द्वारा आज भी अच्छी फसल होती हे । 


शाहमीर द्वारा कश्मीर में शासन स्थापित करते समय वहाँ की राजधानी आभ्यन्तर 
कुट (आज का अन्दर HE गाँव) में थी। यह स्थान प्राचीन श्रीनगर से उत्तर की ओर कुछ किलो- 
मीटर की दूरी पर था । बड़शाह ने श्रीनगर को फिर से बसाने का निश्चय किया । पहले उसने 
वितस्ता नदी पर एक पुल बनवाया जो आज भी जैनाकदल के नाम से प्रसिद्ध है | कदल कश्मीरी 
भाषा में पुल को कहते हैं। इस पुल के पास ही बादशाह ने अपनी राजधानी बनवाई जिसका नाम 
नवशहर अथवा नया शहर IST | यहाँ पर बादशाह ने बारह मंजिलों की एक गगनचृम्बी इमारत 
बनवाई, जिसका नाम 'दरबारे-आम' रखा गया । 'दरबारे-आम' की हर एक मंजिल में पचास कमरे 
थे | कमरे इतने बड़े थे कि इनमें से हर एक में पाँच सौ आदमी as सकते थे । पूरी इमारत देवदार 
की लकड़ी की बनाई गई थी । महल और बागों का नाम 'जेन Sa’ था । इन बागों की सिचाई 
तथा राजधानी को पानी पहुँचाने के लिए सिधु नदी से एक नहर निकाली गई जो नगर में बने 
हर मकान के आँगन में से बहती थी। लोगों को अपने घरों में ही पानी मिल जाता था। 
राजधानी नवशहर की उन्नति का अनुमान लगाना आज कठिन है । परन्तु इस नगर में बादशाह 
के मरने के बाद आग लग गई, और अब नवशहर आधुनिक श्रीनगर का एक मुहलला मात्र रह 
गया है । 

डल झील में निमित सोन लेक की तरह ही बड़शाह ने कश्मीर की सबसे बड़ी झील 
वुलर! में भी उसी तरह का एक टापू बनवा कर, वहाँ शाही भवनों का निर्माण कराया, जिनको 
जेन लॅक नाम दिया गया | 


वलर झोल में टापू का निर्माण 


एक बार महान सूफी सन्त सैयद जनबाज-वली के साथ नौका विहार करते हुए 
बादशाह ने वुलर झील के मध्य में पहुँचकर कहा “हजरत यह स्थान बड़ा भयावह है । जब यहाँ 
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'विजिवाव” (झील में आने वाले एक तूफान का नाम) आता है, तो मल्लाहों को मौत का 
शिकार होना पड़ता है | मेरा दिल चाहता है कि मैं इस आपत्ति से प्रजा की रक्षा करने के लिए 
एक टाप का निर्माण करूं, जिससे वुलर के तूफान में फंसे यात्रियों को शरण मिल सके । आप 
जैसे भगवद्‌ भक्त अगर सहायता करें, तो मेरी यह इच्छा पूरी हो सकेगी ।” यह निश्चय हुआ 
कि शीतकाल में वुलर झील में टापू बनाया जाय क्योंकि इस ऋतु मे 'बितस्ता नदी में बहुत कम 
जल होता है और झील में भी पानी कम हो जाता है। देश के कोने-कोने से गोताखोरों को 
राजधानी बलाया गया | बादशाह ने उन्हें आज्ञा दी कि वे वूलर में उस स्थान का ढूंढ निकालें 
जहाँ प्राचीन काल में संधिमत नगर आबाद था । कई दिनों के परिश्रम के बाद गाताखारा का 
जलमग्न मन्दिर का पता चला। वहाँ से चार प्राचीन मुतियाँ प्राप्त हुई --दो सोने और दो चाँदी 
की । उसी स्थान पर नकली टापू के निर्माण का कायं प्रारम्भ हो गया | सबसे पहले इस स्थान 
पर पत्थर डाले गए । पर इससे कुछ भी सफलता न मिली । उसके बाद पत्थरों से भरी हुई न 
मालूम कितनी नावें इस स्थान पर डवो दी गई, जिससे इस टापू की नींव पड़ी । इस काम को 
पूरा करने के लिए बादशाह ने गुजरात से मल्लाह और कारीगर बुलाए। एक सौ वरग गज के 
इस टापू पर एक शाही महल बनाया गया | बड़शाह ने इस स्थान पर कई चिल्ले काटे | इस्लाम 
धमं के अनुसार चालीस दिनों तक एकान्त में एकाहारी रह कर ईश्वर की भक्ति में लीन रहने 
को चिल्ला कहते हैं । यहाँ जो शाही महल बनाया गया था वह तीन मंजला था, जिनमें से दो 
पत्थर और FE के थे और ऊपरी मंजिल लकड़ी की थी | अब इस टापू पर कोई इमारत नहीं 
है, सिफ कुछ पेड़ खड़े हैं । 


जेसा कि हम पहले वता चके हैं वुलर झील में जैन लेंक के बनाने के बाद बादशाह ने 
सोपोर नगर से सफापोर ग्राम तक मिट्टी का एक बाँध बंधवाया । इस बाँध को मजबूत बनाने 
के लिए तापर गाँव के खण्डहरों से पत्थर लाकर लगाए गए | इस बाँध के बनने से हायगाम, 
पंजिपुट आदि ग्राम आबाद हो गए । शादीपुर नामक गाँव के पास ही अन्दरकोट नामक एक 
छोटा सा गाँव है । अन्दरकोट में प्राचीन काल में एक उत्तम दुर्गं था, जिसका नाम आभ्यन्तर 
कोट था | कश्मीर के इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग को महाराज जयापीड ने राक्षसों की 
सहायता स बनवाया था । इसका नाम 'जयापुर' था। परन्तु लोग इसे 'आम्यन्तर कोट' कहने 
लगे क्योंकि यह झील के ठीक सध्या में बनाया गया था | यह दुर्ग बहुत से राजा महाराजाओं का 
a j [हमीर ने कश्मीर में मुस्लिम राजवंश की 
नींव डाली थी । यहु दुर्ग और नगर समय के साथ उजड़ गया | जब बडशाह तख्त पर FST तो 
m इस नगर तथा दुर्ग के नवनिर्माण की आज्ञा दी । उसने यहाँ झील के तट पर अपने लिए 
भी एक भवन बनवाया और यहाँ फिर से लोग बसाए गए । आज के अवशेषे 
लर ह ह्‌ लाग बसाए गए | आज इस नगर के अवशेष केवल 


बड़शाही पुल 


महाराजा हृष के समय में वितस्ता नदी पर पहला पुल नावों को जोड़ कर बनाया 
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गया था । उसके बाद सुलतान आलीशाह ने एक और पुल बनवाया | इसका नाम आली कदल 
पड़ा था, और आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध श्रीनगर का यह चौथा पल है । बड्शाह ने जब 
अपनी राजधानो के लिए नव शहर को बसाया, तो दूसरे पल की आवश्यकता हई । उसने एक 
और पुल का निर्माण करवाया जिसका नाम 'जैना कदल' पड़ा | यह पुल आज भी इसी नाम से 
प्रसिद्ध है | 


वितस्ता नदी पर बनाए गए इस पुल के अतिरिक्त बादशाह ने और भी छोटे बड़े सात 
gat का निर्माण करवाया | ये सभी पुल चूना, सुर्खी और पत्थरों से बनाए गए, और आज भी 
ज्यों के त्यों खड़े हें । ये सभी पुल श्रीनगर में हैं और इन्हें बड़शाही हफत (सात) पुल कहते हैं | 
इनके नाम ये हैं-नायद कदल, बहरी कदल, सराफ कदल, काडी कदल, कावडारि कदल 
जुग लंकर कदल और जाजवेरी कदल | इन पुलों के अतिरिक्त बादशाह ने सोपोर नगर और 
शादीपुर गाँव के समीप भी वितस्ता पर दो पुल बनवाए थे' और इनके साथ ही नाइदखाई पर 
भी एक पुल खड़ा किया धा | 


मस्जिदें 


बादशाह ने अपने शासन काल में कई मस्जिदें बनवाई । ये हैं-श्रीनगर की जामा 
मस्जिद, बारामुला की जामा मस्जिद, खानकाह शैख-उल-आलम, खानकाह फेज़ (यह अशम 
नामक गाँव में है), खानकाह सैयद बरखुरदार, खानकाह सैयद मदमी, जामा मस्जिद सोपोर | 
श्रीनगर को जामा मस्जिद मुस्लिम भवन-निर्माण कला का एक अनुपम नमूना है | इसकी नींव 
बड़शाह के पिता ने डाली थी और बड़शाह ने इसे पूरा किया था | यह मस्जिद भी आग लगने 
के कारण तबाह हो गई थी । फिर महाराजा प्रताप सिह के शासन काल में इसकी मरम्मत की 
गई और महाराजा हरिसिह के समय में इसका जीणोंद्धार हुआ। इस पर ग्यारह लाख रुपये 
खर्च हुए जिसमें से कुछ भाग तो सरकारी कोष से दिया गया और शेष रुपया मुस्लिम जमींदारों 
से दो पंसा प्रति रुपया लगान के साथ जमा किया गया था | 


जन-हितकारी सुलतान 


सुलतान जैन-उल-आबिदीन को न केवल भवन बनाने का शौक था, अपितु उसे अपनी 
प्रजा को हर प्रकार से सुखी रखने और देश को उन्नत करने की चिन्ता लगी रहती थी। 
किसानों और मजदूरों की रक्षा करने के लिये बादशाह ने एक घोषणा की, जिसका सार था 
¬ अगर कोई भी सरकारी कमचारी, कृषकों से लगान वसूल करते समय, किसी भी तरह 
का नजुराना स्वीकार करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जायेगी। इसके साथ ही सुलतान 
समय समय पर सारे राज्य का दौरा करता था और जन-साधारण से मिलता, उनकी 
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हें था . पटवारी आदि के अत्याचारों से 
शिकायतें सुनता और उन्हें दूर करता था । इस तरह किसान ; 


मुक्त हो गये | हे 

अकबर महान के समय के एक इतिहासकार ने PE के जन-हितकारी pees 
विषय में इस प्रकार लिखा है--' “उसने अपने शासन काल में नए नए ढंग A z 5 
खेती की उन्नति की । उसने जिस प्रकार की नहुरें बनवाई सम्भवतः और किसी कश्मीरी 
शासक ने ऐसे काम नहीं किये ।” वड़शाह ने भी सिंचाई के साधनां की बढ़ोतरी के लिए कई 
नहरें खुदवाई जिनमें कुछ हैं : 


लाल कूल 


जैनगेर इलाके को आबाद करने का श्रेय पोहुर नदी से निकाली गई नहर को है, 
जिसका नाम लालकूल है । बादशाह ने पोहुर नदी पर बुनगाम गाँव में पत्थरों का ara बनवा- 
कर इस नहर को पहाड़ के दामन के साथ साथ खुदवाया | इसके अतिरिक्त इस नहर से निकाली 
गई छोटी छोटी नहरे जैतगेर इलाके के शेष भाग को सींचती हैं । मुख्य नहर की लम्बाई करीब 
24 किलोमीटर है | 

इस नहर पर फारसी में रची एक कविता के अन्तिम चरण में इसके बताये जाने 
का संवत 859 हिजी अर्थात्‌ 440 $o दियां गया है | यह नहर अब फिर से बनवाई जा 
चुकी है | 


पुरानी नहर के भग्नावशेष सोपोर से छन्दवाड़ा जाने वाली सड़क पर हैं | 


शाहकूल 


दूसरी नहर 'शाहकुल' यानी शाही नहर थी जो सभी नहरों से लम्बी थी | इस नहर 
का पानी दक्षिण कश्मीर में स्थित मार्तण्ड क्षेत्र की सारी भूमि को सींचता है । इस नहर को 
सबसे पहले कश्मीर के महान सम्राट ललितादित्य ने, जो कश्मीर पर आज से चौदह at वर्ष 
पूर्व राज करता था, बनवाया था । बड़शाह ने उसी प्राचीन नहर को फिर से खुदवाया और 
तब से इसका नाम ‘MSHA’ पड़ गया | 


लिद्दर नदी से निकाली गई इस नहर के बन जाने से यह सारे का सारा इलाका फिर 
से खुशहाल हो गया | 


मारी नाला 


प्राचीन काल में श्रीनगर के पास एक नाला था जिसे महासरित कहते थे। यह्‌ नाला 
डल झील में से बह कर वितस्ता नदी में गिरता था महासरित और वितस्ता का संगम-स्थान 
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उस युग में एक तीर्थ माना जाता था । परन्तु एक फारसी इतिहासकार का कथन है कि “प्राचीन 
काल में डल का पानी ब्रारीनम्बल के रास्ते से होकर मुहल्ला अलाउद्दीनपुरा के पास बहता था | 
बादशाह ने सोचा कि इस पानी से अच्छन नामक इलाके की सिचाई की जाए और इसे ईदगाह 
के पास पहुँचाया जाए | इसी बीच बड़शाह ने स्वप्न में एक सांप को पानी के बहाव का रास्ता 
दिखाते हुए देखा । सच में एक दिन एक साँप निकला और लोगों के पीछा करने पर वह ईदगाह 
से होते हुए अच्छन गाँव की ओर भागा | बड़शाह ने इसी बात को नहर खुदवाने का रास्ता 
दिखाने वाला देवी संकेत माना और साँप द्वारा दिखाए गए रास्ते पर नहर के खोदने का काम 
शुरू किया गया | पानी ईदगाह होते हुए अच्छन पहुँच गया ।” सांप को फारसी में 'मार' कहते 
हैं जिससे इस नहर का नाम 'मार नाला' पड़ा । परन्तु एक दूसरे फारसी इतिहासकार ने इस 
घटना को कपोल कल्पित बताते हुए लिखा है कि यह नाला पुराना महासरित है और मार 
इसका अपञ्र'श मात्र है। बड़शाह ने इस नहर को साफ करके इसका जीर्णोद्धार किया । 
बादशाह ने अच्छन इलाके तक पानी पहुँचा कर श्रीनगर में नावों द्वारा एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक सामान लाने ले जाने की सुविधा दी | आजकल भी डल भील और इसके आस-पास 
की उपज नावों द्वारा इसी नहर पर नगर के कोने कोने तक पहुँचाई जाती है | बड़शाह ने इस 
पर सात पुल बनवाए थे | आज इस पर चौदह पुल बने हुए हैं । 


जेन गंगा नहर 


बड़शाह ने कश्मीर के दक्षिणी भाग में त्राल क्षेत्र को उपजाऊ बनाने के लिए नहर 
खुदवायी, जिसका नाम 'जैन गंगा' और इस पर बसाये नगर का नाम जैनपुर पड़ा | इस नहर 
का पानी श्रीनगर तक ले जाया गया । इससे यहाँ के किसानों के कष्ट दूर हो गए। यदि यह 
बात सच मानी जाए कि यह नहर श्रीनगर स्थित रणस्वामिन के मन्दिर तक गई थी, तो इसकी 
लम्बाई 48 किलोमीटर रही होगी | यह नहर विशव नामक नदी में से शुपेयां नगर के पास 
निकाली गई थी । 


इस प्रकार बादशाह ने नहरें खुदवा कर कश्मीर का अन्त संकट दूर कर दिया । जहाँ 
जहाँ पानी सुलभ होता गया वहाँ वहाँ नगर और गाँव भाबाद होते गए और बाग बगीचे 
बनते गए । कश्मीर में सेब, नाशपाती, अनार, अंगुर आदि फल भी काफी मात्रा में पेदा 
होने लगे। 


कटीर उद्योगों को उन्नति 


© 


कश्मीर के शाल-दुशाले, लकड़ी का सामान, रेशम के HIS और दूसरी ऐसी ही चीजों 
की आज संसार में बड़ी माँग है। इनसे सम्बद्ध कुटीर उद्योगों को प्रचलित करने का श्रोय 
भी सुलतान जैत-उल-आबिदीन को ही है । बड़शाह ने कश्मीर में कला-कौशल को चरम सीमा 
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पर पहुँचाने के लिये जी खोलकर धन खर्चे किया था | इन दिनों दिल्ली का शासन a तो नाम 
मात्र का था या ऐसे शासकों के हाथ में था, जो जनता की भलाई की बात भी नहीं सोचते थे | 
बादशाह ने समरकंद, बुखारा तथा अन्य शहरों में अपने दुत भेजकर उत्तम से उत्तम कारीगरीं 
को कश्मीर आने का निमंत्रण दिया | उनके लिए कश्मीर में सरकारी खर्च से मकान बनवाये 
और उन्हें अनुदान भी दिए । उन्होंने कश्मीर में जिन उद्योगों को चालू ae उनमें कुछ थे 
कागज बनाना, कालीन बुनना, चमड़े की जीन व साज बनाना, पत्थरों को तराशना, शीशा 
बनाना, ताबदान तराशी, सोने-चाँदी के वर्क बनाना आदि | 


छात्रों को वजीफा 


बड़शाह के राज में छात्रों को विद्याध्ययन तथा शिल्प सीखने के लिए, या जिन्हें 
कोई शिल्प सीखने के लिए विदेश भेजा जाता था, उन्हें सरकारी कोष से वजीफा मिला करता 
था । जो भी कोई नया शिल्पज्ञ कश्मीर में आता, उसके लिये यह जरूरी था कि वह अधिक से 
अधिक संख्या में लोगों को अपना कोशल सिखाकर उन्हें भी शिल्पकार बनाए | इस तरह देश 
में उद्योग धन्धे खुब पनपे और बहुत माल तैयार होने लगा। माल को दूसरे देशों में भेजने से 
व्यापार बढ़ा तो कश्मीर में धन दौलत आने लगी | देश की दशा सुधर गयी और गरीबी का 
अन्त हो गया । उस जमाने में बादशाह ने छात्रवृत्तियाँ देने की प्रथा चालू को, जबकि संसार के 
अन्य देशों में ऐसी कोई प्रथा न थी | 
4 कालीन a a ईरान तथा मध्य एशिया के शहरों से कश्मीर में प्रचलित 
बड़शाह के समय में कश्मीर में यह i 3 तको 
pm कक का चरम सीमा पर पहुंची । कश्मीरी कालीन को दूर- 


रेशम का व्यापार 


रेशम के कीडे _ 
कश्मीर में Scat और कोयों से रेशम निकाल कर कपड़ा वुनने की कला 
में था। बादशाह ने इस क्या RR बड़शाह के गद्दी पर बेठने के समय यह धः न्धा हीन दशा 
देशों उद्याग को खूब उन्नत किया और कश्मीर शम 
देशों--दमिश्क, बलूख, बुखारा आदि--कि ० रिक मंडियों मे का बना रेशम फिर से दूर-दूर 
इन स्थानों से कश्मीरी रेशम यरोप भी (१ तो में अच्छे दामों पर बिकने लगा। 
गज ला A aoe जाने लगा। परन्तु बड़शाह के समय में रेशम के कोये 
è A कश्मीर में केवल पक्का माल तैया 

से उसी ब SRR ल तैयार किया थ्‌ 

माल फिर से उसी बूखारा की मंडी में अच्छे दामों पर बिकता था | कया जाता था । वह तैयार 


कागज उद्योग 


कागज बनाने को ला का आ से में आथ 
केळ, ज्‌ कला क वष्कार आज a दो जा | पवे ची ta Ñ 
वहां पहल- ज > P हशार बष दृव ची , 
हा पहले पहल कागज बनाने के लि ए बॉस का प्रयोग हुआ । बाद को ae 
UO SENS 
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रेशों से कागज बनने लगा | इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि बड़शाह के शासन काल 
से पहले कश्मीर में कभी कागज तैयार होता था | बड़शाह ने समरकन्द से कागज बनाने वाले 
कारीगरों को कश्मीर में बुलाया और इस उद्योग को स्थापित किया | इसके अतिरिक्त उसने 
कश्मीरी छात्रों को समरकन्द भेज कर वहाँ पर उन्हे कागज बनाने तथा जिल्द बांधने का 
प्रशिक्षण दिलवाया | इन शिल्पकारों को उसने अपनी नवनिमित राजधानी तवशहर में बसाया, 
उन्हें अनुदान दिए और कागज बनाने के कारखाने स्थापित करवाये। नवशहर के इस भाग 
का नाम आज भी कागजगरी (कागज बनाने वाला) मुहलला È | यहाँ पुराने कागजसाजों के 
वंशज रहते हैं और इसी धन्धे में लगे हुए हैं। आज कश्मीरी कागज, HEAT होते हुए भी, 
काफी मात्रा में बिकता है क्योंकि यह मज़बूत और साफ होता है | इस पर लिखी गई तीन- 
तीन सौ वर्ष पुरानी पुस्तके अभी भी ठीक दशा में पायी जाती हैं । 


आजादी से पूर्व, मशीनी कागज़ के सस्ता होने के कारण कश्मीर का यह शिल्प 
अन्तिम सांसे ले रहा था । परन्तु स्वतन्त्रता के बाद जहाँ भारत सरकार ने अन्य कुटीर उद्योगों 
की उन्नति की ओर ध्यान दिया, वहाँ इस शिल्प को भी फिर से पनपने का अवसर मिला | 


कश्मीर में पेपरमाशी की सुन्दर चीज़ें बनती हें । इसका पुराना नाम 'कारे कलमदान' 
अर्थात कलमदान बनाने का शिल्प था । बड़शाह ने ही इस शिल्प को कश्मीर में शुरू किया | 
पेपरमाशी की चीजें बनाने के लिये रद्दी कागजु का प्रयोग होता है। इसमें कुछ मसाले मिला 
कर उससे कलमदान, तश्तरियाँ, ae के बक्से, संदूकचियाँ, छोटे-बड़े डिब्बे आदि'कई 
उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं । उन पर रंग का लेप करने के बाद नाना प्रकार की चित्रकारी 
की जाती है। 


शस्त्रास्त्र निर्माण 


बड़शाह के शासन काल में लोहे की चीजें बनाने वाले कारीगरों ने भी कमाल 
दिखाया और उन्होंने उत्तम तलवारें, बन्दुके और तोपें बनाई'। महमूद गजुनी ने दो बार 
कश्मीर को परास्त करने का प्रयत्न किया था परन्तु दोनों बार उसे अपनी जान के लाले पड़े 
थे। उन दिनों कश्मीर में उत्तम शस्त्रास्त्र बनते थे | इनके नमूने आज भी लन्दन के हिन्दुस्तानी 
संग्रहालय’ और कश्मीर के 'श्रीप्रताप संग्रहालय” में देखे जा सकते हैं । इतिहासकार इंगटंन का 
कथन है, “कश्मीर की बनी हुई तलवारों पर सूक्ष्म और उत्तम ढंग की चित्रकारी का काम 
होता था । इनकी म्यानों पर सुन्दर बेल-बूटे वेसे ही बने होते थे जैसे आज की कश्मीरी 
कशीदाकारी में आप देखते हैं। तलवारों पर सोने की पतली सी परत भी चढ़ी होती थी। 
बन्दूक की नली बनाने में भी कश्मीरी कारीगर कुशल थे ।” 


बड़शाही युग की यह कला अब कश्मीर में नाममात्र को रह गई है | इसके कारीगर 
आज भी अपने फन में अद्वितीय हैं, और 'बन्दूक खार' कह कर पुकारे जाते हें । 'खार' कश्मीरी 
में लुहार को कहते हैं | बन्दुकखार मुहल्ले में आज भी लोहे की उपयोगी और उत्तम चीजें, जेसे 
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छुरा, कांटे, खंजर, चाकू आदि बनते हैं । इनके aed अखरोट की लकड़ी के बने होते हैं । ये 
चीजें आज भी विदेशों में अच्छे दामों पर बिकती हैं | 


कश्मीर में अखरोट की लकड़ी पर खुदे हुए u बनाकर Sa 

शासन का 
चीजें बनाने का काम भी बड़शाह की ही देन है। इन में 
आ बनाते का हुनर भी शुरू हो गया | हलबनगर से आए हुए आतिशबाजी बनाने मे 
तिपुण एक कारीगर को बड़शाह ने कश्मीर में आबाद किया | उसने इस कला को कश्मीर में 


चालू किया | 
साहित्य प्रेम 


विद्या, विज्ञान और कला कौशल की वही व्यक्ति कद्र करता है जो स्वयं भी गुणवान 
हो | बड़शाह की शिक्षा-दीक्षा उत्तम ढंग से हुई थी । वे फारसी, अरबी तथा संस्कृत के अच्छे 
विद्वान थे और इन भाषाओं के वे पूर्ण ज्ञाता थे। अतः उन्हें कला और साहित्य से बड़ा प्रम 
था | बड़शाह के दरबार में विद्वान, साहित्य-सेवी, कला-गुरु सदा मौजूद रहते al बादशाह 
उनकी हर तरह से सहायता करता था और वे साहित्य सूजन में एकाग्रचित्त होकर लगे रहते 
थे। बादशाह तिब्बती भाषा भी अच्छी तरह बोल लेता था और फारसी में सुन्दर कविताएँ रचता 
था | उन्होंने फारसी में 'सवाल-ओ-जवाब' नामक पुस्तक भी लिखी थी। पर यह आज STATA 
है | इतिहासकारों के अनुसार इस पुस्तक से लोगों को बहुत लाभ हुआ था, परन्तु इसका विषय 
क्या था इसके बारे में कुछ भी नही लिखा गया है । 


अनुवाद-संस्थान 


बड़शाह ने कश्मीर में 'दारुल तर्जमा' या अनुवाद संस्थान तथा 'दारुल तसानीफ' 
अर्थात्‌ साहित्य प्रकाशन संस्थान नामक दो उत्तम संस्थाएँ स्थापित कीं। इन दोनों संस्थानों 
में उच्चकोटि के कश्मीरी, हिन्दू तथा मुसलमान अनुवादक तथा लेखक काम करते थे । अनुवाद 
संस्थान का काम संस्कृत, फारसी तथा अरबी के उच्चकोटि के धमं ग्रंथों और अन्य पुस्तकों 
का अनुवाद करना था | इस तरह संस्कृत की पुस्तकों का फारसी और अरबी में और अरबी, 


` फारसी की पुस्तकों का संस्कृत में अनुवाद कराके बादशाह ने लोगों को एक दूसरे के धमं का 


ज्ञान कराया जिससे कश्मीरी हिन्दुओं तथा मुसलमानों में फिर से भ्रातुभाव पैदा करने में भी 
मदद मिली । साहित्य प्रकाशन संस्थान नए लेखकों को धन देकर उनसे नया साहित्य तैयार 
करवाता था और पुस्तकों की प्रतियाँ भी कराई जातीं थीं । उन सलेख लिखने वालों को 
जिन्हें 'कातिब' कहा जाता था सरकारी नौकरी दी जातीं थीं | पुस्तकों का प्रकाशन ही उनका 
काम होता था । प्रकाशन संस्थान के मुख्य कमंचारियों में मुल्ला अहमद, मुल्ला नादिरी, पं० 
जुनराज तथा go बोधी भट्ट के नाम उल्लेखनीय हैं। Go जुनराज शाही इतिहासकार थे, 
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जिन्होंने कल्हण हारा लिखित 'राज-तरंगिणी' नामक कश्मीर के प्राचीन इतिहास में कुछ अध्याय 
जोड़कर बड़शाह के समय तक का हाल लिखा । इस इतिहास को आज 'जुनराज तरंगिणी' 
कहते हैं | मुल्ला अहमद अरबी फारसी के विद्वान होने के साथ ही संस्कृत के भी पंडित थे | 
उन्होंने महाभारत का फारसी अनुवाद किया | अनुवाद संस्थान द्वारा संस्कृत के कथा-साहित्य 
की एक अन्य पुस्तक का भी फारसी में अनुवाद कराया गया | इस पुस्तक का नाम 'अफसानाए 
हिन्दी' रखा गया था | बड़शाह के समय में इस पुस्तक के पहले खण्ड का ही अनुवाद पूरा हो 
पाया था | इसके बारे में तबकाते अकबरी' (अकबर महान के समय का इतिहास) में यह लिखा 
है--''अकबर ने अपने दरबारी अबुल फजल से कहा कि 'अफसानाए feed’ के केवल एक खण्ड 
का अनुवाद, 'जैन-उल-आबिदीन' की आज्ञा से हुआ है; इसके कई खण्डों का अभी फारसी अनुवाद 
नहीं हुआ है | आप इनका अनुवाद पूरा कीजिए |” अतः अबुल फजल ने इसके शेष भागों को 
भी फारसी में तेंयार किया | इस अनुवाद में उसे पूरे पाँच मास लगे। खेद की बात है कि 
'अफसानाए हिन्दी' की कोई भी प्रति आज तक नहीं मिल पाई है। मेरा विचार है कि 'अफसा- 
नाए हिग्दी' संस्कृत की पुस्तक 'पंचतंत्र का अनुवाद रहा होगा | कारण यह कि बाद में 
“फारसी? भाषा में 'क्लेल-ओ-दमन' नामक भारतीय कथाओं का एक अनुवाद प्रकाशित हुआ | 
“बलेल-ओ-दमन', पंचतंत्र के दो मुख्य पात्रों 'कर्टक तथा दमनक' नामक दो गीदड़ों के नामों का 
फारसी अपभ्रश है | जो कुछ भी हो, यह बात साफ हे कि बड़शाह ही प्रथम मुस्लिम सुलतान 
थे जिन्होंने फारसी, अरबी तथा संस्कृत साहित्य में समान रुचि दिखाई | 


बड़शाह ने भारत के विद्या केन्द्रों तथा हिरात, बुखारा आदि नगरों से फारसी, अरबी 
और संस्कृत के विद्वानों को कश्मीर बुलाकर, उनके ज्ञान से लोगों को लाभ पहुँचाया था। 
इनमें से कई चोटी के विद्वानों को वेतन के अतिरिक्त जागीरें भी दी गई | ऐसा भी निश्चित, 
रूप से पता चलता है कि अनुवाद संस्थान में रूम (आज का तुर्की) देश के विद्वान भी काम 
पर नियुक्त थे | 


अतीत काल से कश्मीर सनातन धर्म, जैन तथा बौद्ध धर्म के साहित्य तथां सभ्यता 
का मुख्य केन्द्र रहा है | यहाँ के 'मा्तण्ड' तथा 'शारदापीठ' नामक विश्वविद्यालयों में, न केवल 
भारत के ,अपितु मध्य एशिया, चीन आदि दूर-दूर देशों के छात्र आया करते थे और पांडित्य 
प्राप्त करके, अपने देशों को लौट जाते थे । परन्तु समय के परिवर्तन के साथ ही साथ ये विद्या 
मंदिर नष्ट हो गए । विदेशी आक्रमणकारी नर-पिशाचों ने संस्कृति और सभ्यता को मिटाने का 
भरसक प्रयत्न किया | इनमें से एक का नाम 'जुलच्‌' था, जिसने बड़शाह के. परदादा 'शाहमीर 
का शासन स्थापित होने से कुछ ही समय पूवं, छः महीने तक कश्मीर में विनाश का ताण्डव 
रचा । उसने यहाँ के प्राचीन मंदिरों और भव्य भवनों को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला | उसके बाद 
बड़शाह के पिता “सिकंदर बुतशिकन” ने अपने नव-मुस्लिम जतूनी मुख्य मंत्री मलिक सँफट्दीन 
के कहने पर कश्मीर की बची खुची शान को मिटा डाला | परन्तु ou के पुत्र बडशाह ने कश्मीर 
में आदर्श शासन स्थापित किया । बड़शाह ने कश्मीरी पंडित को स्वदेश वापस बुलाने के 
साथ ही यह भी साफ-साफ घोषणा की थी कि वे अपने धमंग्रत्थों को भी साथ लेते आएं। 
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में आकर बस गए तो उन्हें अपने सनातन धर्म पर 
डित फिर से कश्मीर...) कश्मीर के वसे ही नागरिक थे, जैसे सुसल- 
करवाया | कश्मीरी पंडितों 


जब वे कश्मीरी पं 
किसी बाधा के चलने की छूट थी l a i 
es | बड़शाह ने उनके द्वारा कश्मीर में पुतः संस्कृत का प्रचार कर 


गया | 
को फिर से अपने पांडित्य का प्रमाण देने का पूरा अवसर दिया गया 


पुस्तकालय 


बड़शाह ने राजधानी नवशहर में एक बहुत बड़ा Seg os a 

जिसमें अरबी, फारसी, संस्कृत और तिब्बती भाषा ih 0 हि 
में ही एक अनूठी TIA j 

पुस्तकालय स्थापित करना अपने आप fel द : > W 
इतिहासकार ने यही लिखा है कि बादशाह ने दूर-दूर देशों से apar wu न 
कर पुस्तकालय को सुशोभित किया था। बड़शाह ने एक पुस्तक को प्र R र 
करने के लिए देश के तत्कालीन उत्तम लेखक को 'मक्का' भेजा | उसे पुस्तक की नकल 
उतारने में काफी समय लगा और दीघं काल तक उसके परिवार का भरण-पोषण सरकार द्वारा 
होता रहा। उक्त पुस्तक का नाम 'तफसीरे कशाफ' था। खेद है कि यह पुस्तक आज 
अप्राप्य हे । 


बड़शाह द्वारा स्थापित यह पुस्तकालय सो वर्ष बाद तक ज्यों का त्यों बना रहा 
परन्तु उसके बाद यह नष्ट हो गया | 


छात्रालय 


बादशाह ने जामा मस्जिद के साथ ही एक पाठशाला भी स्थापित कौ थी । इस विद्या 
केन्द्र में अरबी, फारसी तथा संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी | इतिहासकार मिर्जा हैदर ने लिखा 
है, “राजधानी नवशहर में न केवल शफाखाना और लंगर ही था बल्कि शाही महल के साथ ही 
एक उच्च स्तर का विद्या-केन्द्र भी था । छात्रों और अध्यापकों के व्यय के लिए बादशाह ने कई 
गाँव वक्फ (दान) किए हुए थे | इस विद्या-केन्द्र के साथ छात्रों के रहने के लिए एक “दारूलकामा' 
अथवा छात्रालय भी था । इस विद्या-केन्द्र का सदर अथवा कुलपति बादशाह का अपना उस्ताद 
मौलाना कबीर था |” 


संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि केवल बड़शाह ही अपने युग का एक ऐसा शासक 
था, जिसे विद्या-प्रसार से विशेष प्रेम था । उसने संस्कृत के पंडितों को अपना ज्ञान सिखाने का 
अवसर दिया | इसके विपरीत शेष भारत ही नहीं अपितु सारे पश्चिमी देशों में naga के नाम 


पर बब॑रता का तांडव होता रहता था । केवल बड़शाह ही इस अंधेरे युग में पूणिमा के चन्द्रमा 
की तरह अपना प्रकाश डालते हुए नजर आते हैं | 
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ललितकला-सेवी सुलतान 


सुलतान जेन-उल-आबिदीन 'बड़शाह' के दरबार में अनेकों गुणवान व्यक्ति आश्रय 
पाते थे । इनमें हिन्दू, मुस्लिम कलाकार, राजनीतिज्ञ तथा कवि थे। बड़शाह के कला प्रेम 
और साहित्य-रुचि से केवल भारत के ही, बल्कि बगुदाद तथा खुरासान जैसे दूर देशों से 
गणी उसके दरबार में चले आते थे। सिद्ध योगियों और सूफियों से लेकर महाकवि और 
भांति-भांति के शिल्पकार बड़शाह की उदार सहायता से लाभ उठाते थे। बड़शाह स्वयं अच्छा 
संगीतज्ञ था इसलिए उसके दरबार में विख्यात संगीतज्ञ सदा रहते थे । यह भी पता चलता है 
कि इनके समय में कई नये वाद्य यन्त्रों का आविष्कार हुआ | अबुलफजल ने 'तबकाते अकबरी' 
में लिखा है कि “सुलतान जेन-उल-आबिदीन हर तरह की कला विधाओं का संरक्षक था | उसकी 
उदारता की कहानियाँ सुन-सुन कर देश तथा विदेशों से कई तरह के कलाविद कश्मीर में एकत्र 
हुए थे।” जब कभी वह किसी संगीतज्ञ पर खुश हो जाता तो उसको बहुमूल्य उपहार देता 
और उनमें जो पूर्णं कलाकार होता उसको अपना दरबारी नियुक्त करता था | ऐसा भी कहा 
जाता है कि किसी के गायन से प्रसन्न होकर बादशाह ने उसके वाद्ययंत्र को सोने की सुहरों से 
भर दिया था | = 


'वजीजु-अल-तारीख' नामक इतिहास में लिखा है : “सुलतान को साजोसरुद से बड़ा 
प्रेम था। वह इस फन को खूब जानता था और रागों के उतार-चढ़ाव आदि को खुब समझता था 
मुला ऊद और मुला जमील जो संगीत विद्या में माहिर तथा राग-रागिनियों के आविष्कारक थे, 
इसने खुरासान से बुलवाये और उनको मालामाल कर दिया | 


बड़शाह ने ईरानी तथा तूरानी कलाकारों को नियुक्त करके राजधानी में एक संगीत 
विद्यालय की स्थापना की थी, जिसमें हर तरह के देशी तथा विदेशी संगीत की शिक्षा मिलती 
थी । विद्यालय का खर्च सरकारी कोष में से दिया जाता था। कश्मीरी संगीतज्ञों ने कई ईरानी 
रागिनियाँ अपनाई । 


` कश्मीरी कलाकार शहनाई और तूती बजाने में कमाल करते थे । इनके मुख्य वाद्य 
यन्त्र गेचक, सेतार और संतूर या सदतारा थे। गेचक सारंगी जैसा पर उससे बड़ा होता है। 
संतूर या सदतारा विशुद्ध कश्मीरी वाद्य यन्त्र है | इसकी सौ तारें होती हैं) 


बड़शाही समय के कुछ कलाकार कश्मीर के इतिहास पर अपनी sits छाप डाल 
गये हैं । इनमें पं० योद्धा wee को प्रसिद्ध फारसी कवि फिरदौसी की रचना शाहनामा TS 
थी । बड़शाह इस महाकाव्य के सुनने के बड़े शौकीन थे । qo योद्धा भट्ट इसे सुरताल में 
साज-संगीत के साथ इतने मधुर कण्ठ में गाया करता था कि बादशाह आनन्द विभोर हो 
जाता था। 
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मला ऊद अपने संगीत से महफिल को मंत्रमुग्ध कर देते थे । यह ऊद नामक वाद्य. 
नत्र बजाने में निपुण थे | इसी कारण इसका नाम मुला ऊद पड़ा था | 


बड़शाह ने, जिसे संगीत से इतना प्रेम था, स्वयं भी एक वादययन्त्र बनाया था | इस 
यन्त्र पर एक ही ज़ब लगाने से बारह TTS एक-एक साथ ध्वनित होती थीं | 


कश्मीरी संस्कृति का जन्मदाता 


जब बड़शाह को देश में शान्ति और स्थिरता लाने में सफलता मिल गईं तो उसने 
जनहित के काम शुरू किये | उसने यह तय क्रिया कि कश्मीर के हिन्दू और मुसलमान उसके 
निए एक ही हैं । धमं और संस्कृति का असली रूप समझने वाले बादशाह ने अब तक दो विभिन्न 
धाराओं में बँटी हुई कश्मीरी संस्कृति को एक करने का बीड़ा उठाया । उसने यह घोषणा की 
कि मैं मनुष्यों के शरीर पर शासन करने से बढ़ कर उनके दिलों पर शासन करने को महत्व देता 
g । उसने अपने इस कथन को अक्षरशः सिद्ध करके दिखाया | उसने कश्मीर के हिन्दुओं के साथ 
इतना अच्छा व्यवहार किथा कि उसका नाम भट्ट शाह्‌' अर्थात्‌ ब्राह्मणों का बादशाह पडा | 
उसने अपने दीघंकालीन शासन काल में कश्मीरी पंडितों को जिस तरह रखा, उनके देव 
स्थानों तथा प्राचीन स्मारकों का जो आदर किया वह सचमुच ही सराहनीय है। उसने 
योग्य तथा विद्वान कश्मीरी हिन्दुओं को जिस तरह देश के सुधार और शासन कायं में 
उचित स्थान दिया, उसे आज भी याद किया जाता है । उसे हिन्दू प्रजा के साथ भी वही प्रेम 
था, जितना मुस्लिम प्रजा के साथ। वह हर गुणी व्यक्ति का आदर करता था | ag 
मुसलमान सूफी सन्तों के साथ ही हिन्दू महात्माओं तथा योगियों को भी समान आदर प्रदान 
करता था | र 

उस काल के इतिहासकारों की कृतियों की छान-बीन क 
हो जाती है कि उसने उस संस्कृति को जन्म दिया, 

ते हैं । 


रने से यह बात साफ 
जिसे आज हम कश्मीरी संस्कृति 


सतयः aoe णो यह बता चुके है कि बडशाह के पिता सिकन्दर के समय में उसके ae. 
सु A सह्‌ भट्ट के व्यवहार के कारण अधिकतर हिन्दू तोतया १ रि 
दो गए थे, कुछ को कत्ल कर दिया गया था और कुछ राज्य छोड़ कर देश के अन्य भागों में 


a ae थे। a8 परिवार भागते-भागते कन्याकुमारी तक पहुँच गए थे। उन दिनों 
श्मीरी पा 9 थयों की तरह शेष भारत मे, जिसे जहाँ जगह मिली, वहीं रहने लगे थे । 
a AR ने nmi यह घोषणा करवाई कि प्रवासी कश्मीरी पण्डित 
पदाद लोटा दी जाएंगी। उनके धम iT का 
S त मं स्था 
होगा और उन्हें अपने धर्म का पालन करने में किस क 


री हैं झी > 
कश्मीरी हैं और मेरी प्रजा हैं। भी प्रकार की रुकावट न होगी | वह 
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प्रवासियों में जब यह सूचना प्रसारित की गई तो उन्हें जन्मभू प्रे ; 
अपनी ओर खींच लिया। वे धीरे-धीरे फिर से अपने बज तर Le होते 
गए। बादशाह ने बड़ी खुशी के साथ उनकी जायदादें लौटा दीं। जिनके कोई जायदाद 
न थी उन्हें सरकारी सहायता से फिर से बसाया गया। वे फिर अपने देश में निभेय होकर 
रहने लगे | 


बड़शाह के पिता के राज में कश्मीरी पण्डितों का एक समुदाय, राजभय से अथवा 
लालच में आकर धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर हो गया था । बड़शाह की इस घोषणा से कि 
उसके शासन में धमं की स्वतन्त्रता रहेगी, इन नव-मुस्लिम परिवारों ने फिर से हिन्दू धमं 
स्वीकार कर लिया | कश्मीरी पण्डित बिरादरी के किसी भी व्यक्ति की यह हिम्मत न हुई कि 
वह इन्हें अपनाने में आनाकारी करे | किसी काजी की क्या मजाल थी कि वह विरोध करे कि 
इन कश्मीरी हिन्दुओं का शुद्ीकरण क्यों हो रहा है। इतिहासकार पं० बीरबर काचरू 
लिखता है, “आलिमों और फाजिलों की यह हिम्मत न हुई कि उनके फिर से हिन्दू बनने 
पर जबान भी हिला सके ।” 


जजिया कर का अन्त 


जज़िया वह विशेष कर था जो इस्लाम धर्म के अनुयायी बादशाह अपनी गेर- 
मुसलमान प्रजा से वसूल किया करते थे | कश्मीर में मुस्लिम सूलतानों के शासन काल के प्रारम्भ 
में प्रति परिवार प्रतिवर्ष दो पल चांदी के हिसाब से यह कर वसूल किया जाता था | दो पल 
चाँदी का वजन आजकल के आठ तोलों के बराबर होता था। बड़शाह ने इस कर को घटा 
कर एक माशा चाँदी प्रति वर्ष कर दिया | उस काल के इतिहासकार पं० जुनराज ने बादशाह 
द्वारा दी गई इस छूट की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इस कर को इतना घटाना उस मध्य झु में 
बहुत बड़ी बात थी । बाद में बादशाह ने इस कर को बिल्कुल ही हटा दिया । परन्तु इस कर 
से अपनी बिरादरी को मुक्‍त कराने का श्रेय बड़शाह के शाही वैद्य पण्डित श्रीभद्ट को है । 
बादशाह बहुत बीमार हो गए थे। शाही हकीम उन्हें स्वस्थ करने में असमर्थ रहे, परन्तु श्री 
भटट के इलाज से बादशाह स्वस्थ हो गए । बादशाह ने वैद्य शिरोमणि को इनाम तथा जागीर 
आदि देने की इच्छा प्रकट की, परन्तु श्रीभटट ने कुछ भी लेते से इनकार करके कहा, “शहनशाह, 
यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप अपनी गैर-मुस्लिम प्रजा पर से जज़िया कर को 
gerd, इसी को मैं अपना इनाम समक गा | इससे एक श्रीभट्ट नहीं हजारों श्रीभटट आपकी 
दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति के लिए खुदा से प्राथेना करते रहेंगे ।” बड़शाह ने इस प्रार्थना 
को सहप॑ स्वीकार करते हुए इस कर से अपनी गेर-मुस्लिम प्रजा को छुटकारा देने की घोषणा 
की । बादशाह ने श्री भट्ट को जागीर भी प्रदान की। आज भी श्रीनगर शहर से बाहर 
“श्री भटटुन गुजर' नामक एक जगह है, जहाँ पर उस जागीर के कर्मचारी कुछ कर वसूल किया 
करते थे | आज भी कश्मीरी पण्डित श्री भट्ट का नाम आदर से लेते हैं | 
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मन्दिर और पाठशालायें 


बड़शाह ने जहाँ मंदिरों और अन्य हिन्दू देवस्थानों की मरम्मत करवाई, ein साथ 
ही उसने संस्कृत पढ़ाने के लिए पाठशालाएँ भी स्थापित करवाई | इस तरह उ सने हनू प्रजा को 
फिर से कश्मीर में संस्कृत भाषा का प्रचार करने का सुअवसर प्रदान किया और उन्हें अपने 
पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया | उसने हिन्दू धम संबंधी वे सभी प्राचीन 
ग्रंथ भी कश्मीर वापस मंगवाए, जो देश त्याग करने के समय कश्मीरी पण्डित अपने साथ 7 गए 
थे । उन ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ तैयार करवाई गई और उनके अध्ययन के लिए पण्डितों को 
प्रोत्साहित किया गया | अतः फिर से कश्मीर में हिन्दू धमं का प्रचार और प्रसार प्रारम्भ हुआ । 
मंदिरों और पाठशालाओं को अनुदान के रूप में जागीरे भी दी गई, जिससे वे सुचारु रूप से 


चालू रहें । 
वेदों का फारसी में अनुवाद 


बड़शाह ने वेद, पुराण आदि संस्कृत ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद करवाया, जिससे 
इस्लाम धमं के अनुयाइयों को हिन्दू धामिक विचारों का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी तरह उसने 
इस्लाम धर्म की पुस्तकों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करवा कर अपनी हिन्दू प्रजा को इस धमं 
से परिचित कराया । इस महान कायं से उसकी हिन्दू तया मुस्लिम प्रजा को पूर्ण रूप से यह्‌ 
पता चला कि दोनों धर्म प्रम और श्रात॒भाव के प्रचारक हैं। जब प्रजा को इस बात का ज्ञान 
हो गया तो वह खाई, जो सुलतान सिकंदर के समय में कश्मीरी हिन्दू और मुसलमान के बीच 
पैदा की गई थी, सदा के लिए पट गई। यहाँ के हिन्दू और मुसलमान अपने आपको पहले 
कश्मीरी और बाद में मुसलमान या हिन्दू समझने लगे | जज्ञिया कर बंद करके और इस धामिक 
ज्ञान प्रसार से महान सुलतान ने ऐसा शांत और प्रेमपूर्ण वातावरण उत्पन्न किया जिससे वह 
कश्मीर में जन-कल्याणकारी राज स्थापित करने में सफल हो सका | 


न पढ़ने z met क थे, जिन्होंने अपने भाइयों को राजभाषा फारसी 
ऽ" "सलाह ELS फार्सी को म्लेच्छों की भाषा कहते थे 
कश्मीरी ब्राह्मणों को समझाया कि यदि हते थे। इस पर बादशाह ने इन 


कुल्हाड़ी ee सा काम करोगे। फारसी का ज्ञान प्राप्त करके तुम लोग देश के शासन 


ही समय में इनमें कुछ 


लोगों को फारसी भाषा का ऐस हें ऊँचे-ऊँचे पदों 
ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया कि बादशाह ने उन्हें ऊँचे-ऊँचे पदों पर 


नियुक्त किया | 


पण्डित बीरबर काचरु ने अपने इतिहास 'मुखतसर 


की अनेक खुबियों और खास तौर से ee cs कश्मीर' में बड़शाह 


यवहार की प्रशंसा करते हुए लिखा 
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है कि उसने कश्मीरी पण्डितों को फारसी का ज्ञान प्राप्त करने पर 

ये धमं भ्रष्ट हो जाएँ, यह ख्याल सरासर गलत है | हो सकता हे कि 
धारा के अनुसार ऐसा लगता रहा हो, पर आज हम यह दावे से कह सकते हैं कि बड़शाह ने 
ऐसा कदम उठा कर अपनी दूरदशिता का परिचय दिया। इस बात à यह भी सिद्ध होता है 
कि सुलतान रूढ़िवादी न होकर प्रगतिशील बादशाह था। उसने हिन्दुओं को प्रगति 3 “A : 
चलने का प्रोत्साहन देकर, उनका ही हित किया | त ess 


कश्मीरी पण्डितों को फारसी पढ़ने के लिए उत्साहित करने पर दीवान क्रपाराम 
अपने इतिहास में लिखते हैं: “बड़शाह की प्रशंसा सुनकर प्रवासी पण्डितों की एक बड़ी जमात 
कश्मीर में लौट आई थी और बादशाह ने उन्हें हर तरह का आदर दिया था, तो भी बहुत से 
लोग आथिक सहायता के मोहताज थे | बादशाह ने जोगी लंगर में उन गरीब तथा धनहीन 
ब्राह्मणों का प्रबंध किया और आज्ञा दी कि ब्राह्मण लोग भी फारसी का ज्ञान प्राप्त करें; सरकार 
उनको उनकी योग्यतानुसार कोई न कोई पद देगी, जिससे कि वे भी सुखी जीवन बिता सकें ।” 
इससे यह सिद्ध होता है कि बड़शाह जैसे दूरदर्शी सुलतान ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया 
और इससे हिन्दुओं का ही हित हुआ | इसी का यह परिणाम हुआ कि कश्मीरी पण्डितों ने फिर 
से बड़े से बड़े सरकारी पद प्राप्त किए | 


इसलिए मजबूर किया कि 
उसके समय को विचार- 


उन दिनों जिन कश्मीरी पंडितों ने फारसी का ज्ञान प्राप्त करना ठीक न समझा, 
वे केवल संस्कृत पठन-पाठन में तथा धर्म-कर्म में ही लगे रहे जिससे कश्मीरी. पण्डित दो वर्गों 
में बॅट गए | जिस वर्ग ने फारसो का ज्ञान प्राप्त करके नौकरियाँ प्राप्त कीं, उनको 'कारकुन' 
भौर जिन्होंने फारसी नहीं पढ़ीं उन्हें ma wee’ (बाछि भटट) कहने लगे | कारकुन 
फारसी में सरकारी नौकर को कहते हैं और 'भाष्यभट्ट' धर्म की व्याख्या करने वाले को | 
बड़शाह के राज्य में बहुत से कारकुन भटट ब्राह्मणों ने ऊंचे पद और सम्मान प्राप्त किये । 
बड़शाह के शासन काल में कश्मीरी पण्डित पदाधिकारियों में पं० श्रीभटट--शाही वैद्य तथा 
चिकित्सा-सेवा के मुख्य अधिकारी थे। पं० शिव भट्ट बादशाह के निजी वैद्य थे। वे बड़शाह के 
भोजन की भी निगरानी करते थे | अन्य प्रमुख अधिकारियों में पं० जुनराज--शाही अनुवादक 
तथा इतिहासकार, पं० सदाशिव--राज ज्योतिषी, पं० रूप्य भट्ट--शाही गणित शास्त्री, To 
सिंह भट्ट--ज्योतिषी, पं० रामानन्द--रसायन शास्त्री और Fo गोपाल कौल-सदर-कानूनगो 
अथवा राज्यपाल थे | 


Mae निषेध 


कश्मीर में इस्लाम के राज-धर्मं घोषित होने के साथ ही गोवध होने लगा था । 
बडशाह ने अनुभव किया कि इससे हिन्दुओं के दिल को ठेस लगती है और दूसरे दूध की तथा 
खेती के लिए बेलों की भी कमी पड़ती है, इसलिए उसने एक शाही फरमान द्वारा गोवध बंद 
करा दिया। 
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त्यायप्रियता 

प्रजा के अल्पसंख्यकों का कितना ध्यान रहता था, इसका अनुमान 
। बादशाह के एक मुसलमात दरबारी ने शराब के नशे में चूर हो, 
एक हिन्दू को इतना मारा कि वह मर गया | उसकी विधवा और परिवार के लोग बड़शाह के 
दरबार में दुहाई देने आए | ASME ने इस मुकदमे की स्वय जाँच-पड़ताल की और आज्ञा दी 
'दरबारी ने यह वध किया है, उसकी नीयत अपराध करने की न थी । इसलिए उसका मुह 
और सारेनगर के गली कूचों में फिराया जाए, जिससे 


काला करके गधे पर चढ़ाया जाए j 
इसका शाही दरबारी होते का घमंड चूर हो जाए और लोग शराब पीने की बुराइयाँ 


समे | 
बड़शाही न्याय की एक और लोक कथा है। एक दिन एक शाहजादा वितस्ता नदी 
उसकी नजर एक अति 


में नाव पर सर कर रहा था । जब नाव आंलीकदल के पास पहुँची तो 
सुन्दरी कश्मीरी पण्डितानी पर पड़ी । वह नदी से पानी का घड़ा भर रही थी | शाहजादे का 
मन विचलित हो गया | पण्डितानी ने पानी भरा घड़ा कंधे पर रखा ही था कि शाहजादे ने 
गुलेल से घडा तोड़ दिया | कहते हैं कि विचित्र बात यह्‌ हुई कि घड़ा तो ट्ट कर गिर गया 
पर पानी उसी घडे के आकार में उसी प्रकार कंत्रे पर पडा रहा और वह उसी तरह घर पहुँची | 
जब उसके पति ने यह कहानी सुनी तो बोला, “अगर मेरी पत्नी सच में पतिव्रता है तो जिसने 


मेरी पत्नी पर कुदृष्टि डाली है, उसकी आँखों में ऐसी पीड़ा हो कि वह तड़पा क्रे |” 


: शाहजादे की आँखों में सचमुच ही भयंकर पीड़ा उठी, जो किसी प्रकार भी ठीक न 
हो सकी | बड़शाह के कानों तक किसी ने ब्राह्मणी के अपमान और उसके पति के शाप देने 
की बात पहुँचाई | बादशाह नंगे पाँव उस ब्राह्मणी के घर पहुँचा और क्षमा प्रार्थना की | तब 
ब्राह्मण ने ईश्वर से प्राथंना की कि शाहजादा स्वस्थ हो और वह सचमुच ही पीड़ा मुक्‍त हो 
गया | कहते हैं कि इस घटना के बाद से वादशाह हिन्दुओं का और भी आदर करने लगा । 


बड़शाह को अपनी 
आप इस घटता से लगाइए 


हिन्दू तोर्थों को यात्रा 


कश्मीर के दो महान तीर्थस्थानों 'अमरनाथ' और 'शारदा माता का मंदिर' के दर्शनों 
के लिए युगों से हिन्दू हजारों की संख्या में यात्रा पर जाते रहे हैं। बड़शाह पहला मुसलमान 
बादशाह था जो इन दोनों तीथो की यात्रा करने गया | किशनगंगा नदी पर स्थित शारदा माता 
का मन्दिर आजकल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। इस तीर्थ का ज़िक्र प्रसिद्ध 
Ha gba! ने भी किया है | बड़शाह जब इस तीर्थ की यात्रा पर गया, तो शाही काफिले 

३ लिए बहुत दुर तक रास्ता ठीक किया गया । हो सकता है कि बादशाह ने अपनी हिन्दू अजा 
को यात्रा में सुविधा प्रदान करने के लिए ही वहाँ की यात्रा की हो | जर 


बड़शाह धमंभीरु था । वह राजा और प्रजा का संबं 
नजरों में हिर संबंध पिता-पुत्र के जे मानता 
CC EC लि ट साई 
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आटा अधिकतर प्रयोग होता है जे में 
T पर भी सरकारी = Je Ta T 
: sma ने इस झील के 
को कर मुक्‍त कर दिया | इस तरह एक तो उन गरीब गाँव वालों को राहत मिली जो सिघाड़े 
PASIN करते थे और दुसरे उसकी हिन्दू प्रजा को सिघाड़े सस्ते दामों पर मिलने लगे। 
इस क्षेत्र का नाम तब से ही 'धमं नम्वल' पड़ा। कश्मीरी भाषा में तम्बल झोल के पास के कम 
पानी वाले क्षेत्र को कहते हैं। बड़शाह काल से आज तक धर्म नम्बल कर-मुक्त है। 


है। झील से सिघाड़ा एकत्र 
उत्तरी और पूर्वी सिघाड़ा क्षेत्र 


श्रीवर द्वारा लिखित कश्मीर के इतिहास से पता चलता है कि सुलतान ने शरपुर के 
आसपास के कुछ गाँवों का भूमि कर भी इसी तरह धर्मार्थ माफ कर दिया था, ताकि कश्मीर 
आने वालों और कश्मीर से बाहर जाने वालों को सस्ते दामों पर हर चीज़ मिल सके । उसने 
वहाँ एक शाही लंगर का भी प्रबंध किया था, जहाँ से हिन्दू तथा मुसलमान यात्रियों को मुफ्त 
में खाना मिलता था । 


बड़शाह शिकार खेलने का शौकीन न था। वह इसे 'कारे बेकारा' अर्थात बेकार 
लोगों का धंधा कहा करता था | उसने कश्मीर में वन्य पशुओं का आखेट कानूनन जुर्म करार 
दिया था | बादशाह ने हिन्दू त्योहारों के दिन माँस का बेचना भी बंद करवा दिया था | 


सन्दिरों की मरम्मत 


बड़शाह ने कई मंदिरों की मरम्मत करवाई । इसका प्रमाण तत्कालीन इतिहासों 
में मिलता है। इनमें शंकराचायं पवत पर स्थित शिव मंदिर की मरम्मत का विशेष रूप से 
उल्लेख किया गया है | यह मंदिर राजा संदीमान ने बनवाया था और राजा ललितादित्य के 
शासन काल तक इसकी अच्छी तरह देखभाल होती रही । सिकंदर बुतशिकन के शासन काल 
में एक भूकम्प के कारण इस मंदिर की छत में दरारें पड़ गई थीं और छत कुछ हिल भी गई 
थी। बड़शाह ने अपने जीवन के अंतिम चरण में इस मंदिर की मरम्मत करवाई और छ्त को 
zg रखने के लिए उसके नीचे चार मोटे खम्भें खड़े करवाए, जो आज भी ज्यों के त्यों बने 
हुए हैं । 


बड़शाह के मन में हिन्दू संतों तथा विद्वानों के लिए कितनी श्रद्धा थी, इसका पता 
भी एक अप्रकाशित फारसी ग्रन्थ से चलता है। जब बड़शाह ने हिन्दुओं को अभय दान की 
घोषणा की तो भारत के कोने-कोने से हिन्दू विद्वान और संत फिर से तीथे यात्रा के बहाने 
कश्मीर आने लगे | बादशाह उनका कितना आदर करता था, इसके बारे में a हसन नामक 
इतिहासकार ने लिखा है : “इन योग्य तथा विद्वान वेदांतियों और ज्ञानवान ब्राह्मणों की कद्र वह 


मुसलमान दरबारियों से भी ज्यादा करता था | 


बादशाह संतों को कितना मानता था, इसका प्रमाण श्रीनगर का जोगीलंकर नामक 
मुहलला आज भी मौजूद है | बड़शाह ते यहाँ पर योगियों और साधुओं के लिए सरकारी लंगर 
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aq’ ज कर जोर्ग 
स्थापित किया था, जिससे इसका नाम 'जोगी लंगर पडा | यही नाम आज बदल कर जोगी 
लंकर हो गया है। 
बड़शाह ने यह भी फरमान जारी 
प्रवेश करना चाहे तो उन्हें कोई न रोके । 
जा सकता है ad यह कि उसमें शारीरिक पवित्रता हो | 
ओं यों की? इस प्रश्‍न का उत्तर कई इतिहासों 
हिन्दुओं पर ASME ते इतनी कृपा व की? इ 7 
= प हैं कि बड़शाह शुरू शुरू में हिन्दुओं पर इतने कृपालु 


तथा लोककथाओं से चलता Sl कहते हैं y 
न थे | एक बार वे बीमार हो गए और जीने की आशा भी न रही। जब सब हकीम और 


वैद्य हार बेठे तो श्री भट्ट और योद्धा भट्ट एक योगी के पास गए जो एक दुर्गम पर्वत js अपनी 
कुटिया में रहता था। जब श्री भट्ट ने उससे अपने आने का कारण बताया तो उसने उत्तर 
दिया “मृत्यु तो हर एक को आनी है। पर एक युक्ति से ऐसा सम्भव है कि देव भी अपना काम 
करे और बादशाह भी जीवित रहें | वह यह कि बादशाह के मरने पर उसके शव को रख दिया 
जाए | मैं स्वयं यह शरीर त्याग कर प्राण रूप से उसमें प्रवेश करूगा। तब वह जीवित हो 
उठेगा । पर मेरे प्राण निकलने के बाद मेरे शरीर को मेरे शिष्यों को सौंप दिया जाए और 
सुरक्षित रखा जाए जिससे मैं जब चाहूं अपनी देह में लौट आऊ ।” वह योगी महल में आ 
गया और अपना शरीर त्याग कर उसने बादशाह को जीवित कर दिया । उसके शिष्यो ने 
अपने गुरु के शव को ले जाने की बात की, परन्तु वह उन्हें न देकर, उसका दाह संस्कार करवा 
दिया गया। इस घटना के बाद बड़शाह 22 वर्षों तक राज करता रहा । इस अवधि में उसने 
हिन्दुओं का और भी हित किया | 


अगर हिन्दू भी नहा-धोकर मस्जिद में 


Fs है, इसमें कोई भी व्यक्ति 


मस्जिद ईश्वर का घर 


कारण जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़शाह ने कश्मीरी 
हिन्दुओं को फारसी का ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देकर और मुसलमानों को धमंशास्त्रों के 
अध्ययन की ओर पुनः आकर्षित करके कश्मीर में कुछ समय से चली आ रही दो विभिन्न 
धाराओं को फिर से एक कर दिया और एक नई कश्मीरी संस्कृति को जन्म दिया, जिसमें हिन 
और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं था | संस्कृति की यह नई धारा सँकड़ों वर्षों तक 
अबाधित गति से बहती रही | i 


शासन प्रबंध 


es ee क्षेमेंद्र तथा जुनराज ने लिखा है कि कश्मीर में व्यापार का 
माध्यम कौड़ियां हुआ करती थीं | वह समय कंसा रहा होगा जब कौड़ियों 

N डियों में हर चीज़ कौड़ियों के बदले 
RN N eal में मिलता था, सरकारी कर कौड़ियों में दिया जाता था । हर 
चीज कौड़ियों के मोल बिकती थी--यह मुहावरा अक्षरश: सत्य था | ज्यों-ज्यों मनुष्य प्रगति 
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करता गया, त्यों-त्यों पहले लो हा, फिर ताँ : | 
लेते गये । टता ae दात है सोना, चाँदी, कोड़ियों का स्थाना 


कल्हणा के अनुसार में जा i 
tesa oye mle में राजा तूरमान ने पहला टकसाल स्थापित किया था | 
रहीं | मुस्लिम शासन ^ णा था । उसके बाद भी बहुत समय तक यह मुद्रा प्रचलित 

शाह कह. न में भी इनका खूब प्रचलन at | agar और उसके 
पोते सुलतान हसन शाह के शासन काल तक भी इन मुद्राओं का कुछ न कुछ aS रहा i 
+ Q 


तू रमान और अन्य कश्मीरी राजाओं की ये मुद्राए तांबे की बनी थीं । इन मुद्राओं 
का वजुन OL ग्रन हुआ करता था। कभी-कभी तांबे की कमी के कारण इनके वजन में कमी - 
कर दी जाती थी । मुद्राओं की ढलाई के लिए श्रीनगर में ही टकसाल थी । पांचवीं और छठी | 
शताब्दी ईसवी की कुछ मुद्राए' जो श्रीनगर के श्री प्रताप म्यूजियम में रखी हुई हैं, उनसे इनकी || 
बनावट का पता चलता है। इन मुद्राओं के एक ओर राजा का और दसरी ओर कमल के 
फूल पर बेठी किसी देवी का चित्र अंकित है | इन मुद्राओं पर सस्कृत में कुछ लिखा है। 


बड़शाह ने कश्मीर में पहली बार शुद्ध सोने चांदी की मुद्राए' चलाई थीं । इनका || 
वजन 9] ग्रेन से 96 ग्रेन तक का था । तांबे की मुद्राओं का वजन 83 ग्रेन तक होता था । | 


S बड़शाह के समय में जहां पर मुद्राएं तैयार करने की टकसाल थी, वहाँ आजकल 
टंकि सराय? नामक मुहल्ला है, जो नवशहर और सराफ कदल के पास ही है। 


सभो बड़शाही मुद्राए' वर्गाकार हुआ करती थीं। इनकी एक ओर अरबी अक्षरों में j 
“सुलतान बिन सुलतान, सुलतान जेन-उल-आबिदीन' और दूसरी ओर 'ज्रब खिता कश्मीर लिखा || 
हुआ हे | - 


अकबर महान के इतिहासकार अबुल फजुल ने बड़शाही मुद्राओं के दाम के बारे में 
यह तालिका दी है । 


कश्मीरी मुद्रा का मूल्य अकबर के समय में मूल्य | 

कश्मीरी तथा संस्कृत नाम दीनारों में | 

बाहगनी (द्वादशांश) {2 ]/8 दिरम (/320 रुपया) n 

qag .(पंचविशतक) 25 ]/4 दिरस (I/60 रुपया) 

हथ (शत) I00 ] दाम (I/40 रुपया) 

सास (सहस्र) ]000 l0 दाम (/4 रुपया) 

लछ (लक्ष) ],00,000 25 रुपये 

कोटि ],00,00,000 2-500 रुपये | 
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कौड़ियों का हिसाब यों प्रचलित था र 


इसके अतिरिक्त 
ड़ियाँ = ] बाहगनो 
l ; at = | dag या 25 दीनार 
S4 3 
बड़शाही माप-तौल 

2 = | सेर 
हर = = ] ममुट 
4 सेर = ] त्रक 
॥6 am = | खरवार (संस्कृत खारी) 


सब नामों का प्रचलन था । भारत 


पूर्व कश्मीर में इन ; 
मीट्रिक प्रणाली के प्रचलन से पू थानी 2 मन 5 सेर 3 छटांक 


में प्रचलित 5 सेर तीन छटांक का एक त्रक, l6 त्रक का खरवार था 
होता था | 


बड़ शाही राजस्व प्रबन्ध 


अतीत काल में कश्मीर में जमींदारों से लगान वसूली किस रूप में की जाती a 
इसका ठीक पता नहीं लगता । परन्तु अनुमान है कि उस समय लगान रुपयों में नहीं, बल्कि 
उपज का एक भाग लिया जाता रहा होगा। कारण यह कि कश्मीर में सिख शासन काल तक 
यही प्रथा थी । नकदी लगान वसूल करने का प्रारम्भ डोगरा शासन में तब शुरू हुआ जब यहा 
पहला बन्दोबस्त हुआ | यह बंदोबस्त 'लारेंस का बन्दोबस्त' कहलाता है क्योंकि लारस साहब 
इसके कमिश्नर थे | उस समय तक भूमि की उपज का कुछ भाग ही सरकारी गोदामों में 
राजस्व के रूप में जमा किया जाता था | सरकारी नौकरों को वेतन के रूप में अनाज ही दिया 
जाता था | 


~ 


कश्मीर में अनावृष्टि के कारण आज तक कभी भी अकाल नहीं पड़ा | अकाल का 
कारण अति वृष्टि ही रही है। कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत के अन्य भागों में अच्छी वर्षा 
हो तो उसे सौभाग्य माना जाता है, परन्तु यही वर्षा कश्मीर में अकाल का कारण बन जाती È | 
इस मौसम में कश्मीर में धान और मक्का की फसल पकनी शुरू होती है। वर्षा के कारण बाढ़ 
आती है, जो खड़ी फसल को बहा ले जाती है। ' र 


WA बड़शाह बढ़ा हो गया तो उसके पुत्रों ने उसे दुखी किया | साथ ही झेलम नदी में 
भयंकर बाढ़ आयी | इससे खड़ी फसल ही नहीं, मनुष्य पशु आदि भी बह गए | ऐसा भयंकर 
अकाल पड़ा कि लोग मरने लगे । बड़शाह ने प्रजा के इस दुख को दूर करने के लिए हर सम्भव 
उपाय किये | उसने न केवल सरकारी कोष से प्रजा की सहायता की बल्कि उस वर्ष का लगान 
भी माफ कर दिया। उसके समय के इतिहासकार Go जुनराज ते लिखा है : “सुलतान ने एक ही 
दिन में अनाथों और गरीबों में दस करोड़ दीनारे बाँटी |” इतना भयंकर a पड़ने पर भी धान 
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का भाव छः आना प्रति खारी ही स्थिर रहा। बड़शाह के x 

है: “यद्यपि अक Smg के सुशासन के विषय 
इतिहासकार ने लिखा है : “यद्यपि अकाल कुछ कम न पड़ा था फिर भी जे a es 
अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया और उस पर विजय पाई |”. pes 
करों में कमी 


बड़शाह्‌ के प्रपितामह सुलतान शम्सुट्दीन के शासन काल में 
लगान के रूप में लिया जाता था | इसी के शासन काल में कश्मीर में पहली बार आयात कर 
भो लागु किया गया | यह्‌ आयात किए गए माल का छठा भाग होता था | सिकन्दर के समय 
तक यही प्रथा जारी रही परन्तु उसने अपने SENG मंत्री सुह भट्ट की सलाह पर लगान और 
आयात कर में काफी वृद्धि की जिससे प्रजा को दुख हुआ | सुलतान बड़शाह के भाई अलीशाह के 
समय में इन करों को और भी बढ़ा दिया गया और प्रजा त्राहित्राहि पुकार उठी | परन्तु जब 
बड़शाह राजा बना, तो उसने माप तोल के बाँटों को सुधारने के साथ ही करों में भी कमी करना 
शुरू किया | इससे जन साधारण को राहत मिली | बड़शाह कृषक वर्ग को देश की अर्थव्यवस्था 
की नींव मानता था । अतः वह इस वर्ग पर लगे प्रचलित बुरे करों को धीरे-धीरे कम ही 
करता गया | जब उसने नहरों का जाल बिछा कर सिंचाई के साधनों को बढ़ाया और उपज 
भी अच्छी होने लगी तो उसने फिर से फसल का केवल छठा भाग राजस्व के रूप में वसूल 
करना शुरू किया । इससे प्रजा बहुत संतुष्ट हुई । सिंचाई के साधनों से कितनी अच्छी 
फसल हुई इसका अनुमान इस बात से लगता है कि उपज का छठा भाग जो राजस्व के रूप में 
लिया जाता था वह एक करोड़ ७० लाख खरवार तक पहुँच गया था। इसके अथं यह हैं कि कुल 
उपज दस करोड़ बीस लाख खरवार होती थी । 


उपज का GOT भाग 


चोरबाजारी का अन्त 


सुलतान ने रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के भाव स्थिर रखने के लिए शाही घोषणा 
को थी | चोरबाजारी का कहीं भी निशान न रहा | भावों की जो सूची (निरखनामा) बनाई गई 
थी, उसको ताम्रपत्रों पर अंकित करवा दिया गया था । ये ताम्रपत्र, जन साधारण की सूचना के 
लिए राजधानी के अतिरिक्त सभी उप-नगरों में सरकारी दफ्तरों के सामने टंगवा दिए गए थे। 
सूची के अन्त में लिखा गया था : “यदि इस तरीके पर अमल न किया गया तो वह जाने और 
उसका खुदा |” 


कश्मीरियों का मुख्य भोजन चावल है। वे जहाँ भी = रोटी के बदले चावल 
का ही प्रयोग करेंगे | बड़शाह के समय के इतिहासकार पं० श्रीवर ने लिखा है कि उस जमाने 
में धान का मुल्य प्रति खरवार 300 दीनार ante किया गया था | 300 दीनार आज के 
कुछ Tat के बराबर होते हैं । भावों के इतने कम होने का एक कारण यह था कि देश में उपज 
बहुत बढ़ गई थी, दुसरे शाही भण्डार सदा भरपुर रहता AT | तीसरा कारण सरकार द्वारा भाव 
स्थिर रखने की नीति थी । न कोई अधिक भाव पर बेचता था और न कोई लेता ही था । 
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क्षेत्र से आता थाजो अन पात 
विभाजन तक Eee = an 
में ee Be में नमक लहाख से भी आता था। व ae 3 se “i 
में है । थोड़ी बहुत गया था परन्तु बढ़ाई ते नमक भा TET बा न 
a ae a पित किया था, जरूरत पड़ने पर इस कोष में 
का भी एक कोष र 


था। 

ee शाह ने स्वयं मेवे के पेड़ों के बाग लगवाए और लोग को बाग लगाने के लिए 
बड़ ce 5 र लोगों व 

उत्साहित किया । मेवे बहुतायत में होते थे और बहुत ही सस्ते मिलते थे । 


क कश्मीर में नमक उस 


सैनिक व्यवस्था 


भारत भर में संभवतः कश्मोर ही ऐसा क्षेत्र है, जिसका सर्द इतिहास, महाभारत 
के युद्ध से लेकर आज तक लिखित रूप में प्राप्य है। कल्हण की राजतरंगिणी nie pa 
का सबसे पुराना इतिहास है, पता चलता है कि कश्मीर के महान प्रतापी, रा कड 
भारत को छोड़ चीन, अफगानिस्तान तथा तुकिस्तान जैसे दूर-दूर के इलाकों तक मार करते थे | 
राजतरंगिणी आज से लगभग नौ सौ वर्ष पहले की रचना है। इसके अध्ययन से पता चलता 
है कि कश्मीरी सेना ने इतिहास के कुख्यात व्यक्ति महमूद गजुनवी को नाकों चने चबवाए 
थे । वह कश्मीरी सेना से हार मानकर, जान बचाकर भागा था | हिन्दू o के बाद के 
मुस्लिम सुलतानों ने भी अपने पूर्वजों की उस ख्याति को बनाए रखा । इन सुलतानों में शहाबुद्दीन 
ने काफी ख्याति प्राप्त की थी । यह सुलतान हजारा, स्वात, बाजोर को परास्त करता हुआ 
काबुल तक पहुँचा था | इसने बदशखां, गजुनी, गोर, कंधार तथा हिरात को भी पराजित किया 
और कश्मीर लौटने पर एक भारी उत्सव मनाया | इसकी सेना और सेनानायक सभी कश्मीरी 
थे | उनके अस्त्र-शस्त्र कश्मीरी कारीगरों द्वारा बनाए गए थे | 


शहाबुद्दीन के बाद कुतुब॒द्दीन, फिर सिकन्दर बृतशिकन और उसके दूसरे पुत्र सुलतान 
जैन-उल-आविदीन' ने भी अपने-अपने समय में वीरता के जौहर दिखाए । बड़शाह्‌ ने सबसे 
पहले कोचक नामक सरदारों के गुट को पराजित किया और देश को उनके जुल्मों से छुटकारा 


दिलाया | उसके बाद उसने 'चक' नामक सामन्त कुल को भी परास्त करके कश्मीर पर एकछत्र 
राज स्थापित किया । 


लद्दाख प्राचीन काल से कश्मीर का ही अंग रहा है। अलीशाह के शासन-काल में 
जब भाई-भाई में युद्ध fos गया, तो उस समय काशगर के सुलतान ने मौके से लाभ उठा कर 
were पर आक्रमण किया और इसे अपने साम्राज्य में मिलाया । साथ ही वह शेष कश्मीर 
को भी अपने अधीन करने के लिए सैनिक एकत्र करने में जुट गया । बड़शाह ने गुप्तचरों से 
यह सूचना मिलते ही सेनापतियों को युद्ध के लिए तैयारी करने की आज्ञा दी | उत्तर रैना के 
नेतृत्व में शाही सेना ने नवशहर की छावनी से कूच किया । सेना में एक लाख सैनिक और 
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तीस हजार अश्वारोही सिपाही थे | = का सुलतान भी खबर पाकर युद्ध के लिए आगे 
बढ़ा | लद्दाख के 'शीजुई” नामक गांव के समीप दोनों सेनाओं में कई दिन तक घमासान युद्ध 
हुभा और अन्त में कश्मीरी सेना की विजय हुई | लहाख कश्मीर में मिला लिया गया | 


बड़शाह के समय में दिल्ली पर फीरोज्‌ शाह तुगलक राज करता था। दिल्ली के 
सुलतान के राज्य की सीमा पश्चिम में सरहिंद नगर तक थी | बड़शाह ने सरहिद से लेकर 
पेशावर तक के क्षेत्र को अपने शासन में मिलाया था | बहुत समय तक युद्ध के बाद दिल्‍ली की 
मुगलिया हुकमत के साथ यह सन्धि हुई थी कि सरहिन्द से पश्चिम का पंजाब सहित सारा 
इलाका कश्मीर सरकार के अधीन माना जाएगा । अमृतसर में एक 'बड़खुह' (बड़ा कुआँ) भी 
है जो “भट्ट ge’ कहलाता है। कहते हैं कि यह कुआं बड़शाह ने अपनी सेना के लिए | 
खुदवाया था | 


जब बड़शाह ने अपने भाई अली शाह को परास्त करके Tae कर दिया, तो 
उसके सहायक राजाओं--जम्मू तथा राजोरी--को यह भय हुआ कि कहीं सुलतान उनकी 
रियासतें भी न छीन ले | अतः उन्होंने बड़शाह से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना की | सुलतान 
ने उन्हें क्षमा करके अभयदान भी दिया और वे अपनी रियासतों के राजा बने रहे | 

सभी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि बड़शाह पराजित देशों पर उनकी 


सामर्थ्यं देखकर खिराज कर लगाता था | वह किसी भी शासक से इतना अधिक नजराना न 
लेता था कि उसे देने के लिए जनता पर जुल्म करना पड़े | 


जिस भी युद्ध में उसे जो भी धन दौलत प्राप्त होती, वह अपनी सेना में बाँटतां । 
उसकी सेना उसके लिए खून पसीना एक करने के लिए सदा तैयार रहती थी | 


अन्तिम समय 


बड़शाह ने राज संभालने पर अपने छोटे भाई मुहम्मद खाँ को अपना वजीर नियुक्त 
किया था | मुहम्मद खां की अपने भाई के प्रति बड़ी श्रद्धा थी । जब बड्शाह ने लहाख वापस 
लेने के लिए युद्ध लड़ा था, तो उसने स्वयं सेना की कमान सम्हाली थी | इस अवघि में यदि 
मुहम्मद खां चाहता तो वह अपने आपको ही कश्मीर का सुलतान घोषित करता, जैसा उस 
युग का आम दस्तूर था | मुहम्मद खां की मृत्यु के बाद बड़शाह ने उसी के पुत्र हैदर खां को, जो ` 
उसी की भांति गुणवान था, अपना वजीर नियुक्त किया और उसे भी वही अधिकार दिए जो उसके 
पिता को प्राप्त थे । 
बड़शाह के जीवन के अन्तिम बीस वर्षो को उसके तीनों पुत्रों के आपसी झगड़ों और 
उनके विद्रोहों ने agar बना दिया | अदहम खां, जो सुलतान का सबसे बड़ा पुत्र था, पिता की 
आज्ञाओं को खुले आम कुकराने के कारण बड़शाह की नजरों से गिर चुका था | अतः वह अपने 
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था । इसका यह परिणाम निकला कि ARENT दी स 


> बेटा बहराम, जो इन दोनों से चतुर था, 
अपने पिता भाई से हे E ae TR इन दोनो से छुटकारा प्राप्त करने 
दोनों बड़े भाइयों की Fa re a कुटनीति से काम लेता रहा । वर्ह दोनों माहिया को i 
का निश्चय करके अप फाई से खुश रखता था कि दोनों उसे अपना हितेषी समभते E । पर 
क हि A दोनों बड़े भाइयों को उल्लू बताकर अपना मतलब निकालना 
असल बात यह a A E दसरे के लून के प्यासे हो गये थे । शाहजादों की इस शत्रुता को 
रे जा पुत्रों ने भी लाभ उठाने की सोची | ह प्रकार देश के pe के भी 
Sis गये | जिनमें एक गुट बादशाह Aan ee RE 

तीनों प्‌ पुत्रों पर लाभ उठाना चाहते थे। देश मे Te > PETN 
H oe रूप धारण करने लगे | इसी aN = l ; o | य 
अदहम को विद्रोह दमन कर के लिए भेजा वे 

स आग और लहाख में पुनः व्यवस्था स्थापित करने के बाद शीघ्र ही पिता 
की सेवा में उपस्थित हुआ । 


दूसरे पुत्र हाजी खां को अधिक चाहता 


हाजी खां का विद्रोह 


अपने बड़े भाई को इस प्रकार फिर से पिता की आँखों का तारा बनते देख, हाजी 
खां के तन बदन में आग लग गयी । बड़शाह भाई-भाई के इस भीतरी वैर को ताड़ गया । 
उसने हाजी खां को राजधानी से दूर रखने और उसे खुश करने के लिए लौहरकोट का bee 
पाल नियुक्त करके भेज दिया। वहाँ पर उसे कुछ वजीर और मित्रों ने अपनी कुचालों में फंसा 
लिया और वह उनकी सलाह से पिता के प्रति विद्रोह करने पर राजी हो गया । वह 'खश 
जाति की सहायता से हरिपुर की ओर से कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए तैयारियाँ करने 
लगा | यह सूचना पाकर बड़शाह ने एक राजनीतिज्ञ कश्मीरी पंडित को दूत बनाकर उसके पास 
एक पत्र देकर भेजा | इस पत्र में वात्सल्य का प्रदर्शन करते हुये, उसने पुत्र को यह समभाने की 
चेष्टा की थी कि गृह कलह से हानि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता । उसने हाजी खां को यह भी 
लिख भेजा था कि वह सामन्तों के कुसंग को त्याग कर पितुद्रोह छोड़ दे | हाजी खाँ को 
भविष्य के सुन्दर चित्र दर्शाते हुए बड़शाह ने उसे यह मशवरा- भी दिया था कि वह लौहरकोट 
को तब तक न छोड़े जब तक बड़शाह उसे स्वयं राजधानी आने के लिये न कहला भेजे । 

पत्र पढ़कर हाजी खां के मन पर पहले तो अच्छा प्रभाव पड़ा | परन्तु जब वह पिता के 
नाम क्षमान्याचना का पत्र लिखनेको ही था, उसके शरारती दरबारियों ने उसे फिर से 


उकसाया | 'सुलताने कश्मीर' बनने का भूत तो उसके 
: के दिमाग पर सवार था ही, अतः उसके 
मस्तिष्क में फिर से विकार उत्पन्न र 


= हो गया और उसने पिता के पत्र की ओर ध्यान ही न 
A में सम्मिलित उसके साथियों ने अपने सैनिकों द्वारा उस कश्मीरी पंडित राजदूत 
कान कटवा कर उसको अपमानित करके बड़शाह के दरबार में जाकर अपनी WAT 
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दिखाने को कहा | हाजी खां ने श्रीनगर पर अधिकार प्राप्त करने के लिए दल-बल सहित कूच 
कर दिया | 


बड़शाह ने जब राजदूत की दयनीय दशा देखी, तो वह पुत्र के इस घुणित अपराध 

पर आग बबूला हो उठा | उसने सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा दी । दोनों सेनाए शुपैयां के 
समीप पलशिला नामक स्थान पर भिड़ गई । सूर्यास्त तक घमासान युद्ध हुआ । युद्ध में अपनी 
अधिक क्षति होते देख हाजी खां की सेना पीठ दिखाकर भागने लगी । अदहम खां ने जो शाही 
सेना की एक टुकड़ी का नायक था, हाजी खाँ को बन्दी बनाने के लिये उसका पीछा किया | उसने 
विद्रोही सेना के सँकड़ों सिपाही मार गिराये | पर बड़शाह ने उसे रुकने की आज्ञा दी और वह 
लौट आया | हाजी खाँ, अपनी बची खुची सेना को लेकर, भागता हुआ भिम्बर नगर में पहुँचा | 
उसके सभी षड्यन्त्रकारो साथी बंदी हो चुके थे उसके पास अब केवल मुठ्ठी भर सेना थी । 
सभी विद्रोही नेताओं को मौत की सजा दी गयी | उनके सिरों को एक के ऊपर एक मीनार की 
शक्ल में राजधानी के चौराहे पर इसलिये रखा गया कि आगे के लिये विद्रोहियों को सबक मिले। 
साथ ही सुलतान ने अदहम को यह आज्ञा दी कि वह उन व्यक्तियों का पता लगाये जिन्होंने 
हाजी खां को विद्रोह करने पर उकसाया था | अदहम ने जिस-जिस को दोषी पाया, उसकी 
जायदाद जब्त की और उसे कड़ी सजाए. दीं। हाजी खां के बचे खुचे साथियों ने एक-एक करके 
अदहम से क्षमा याचना की और उसके सहायक बन गये । इसी बीच बड़शाह ने अदहम को 
| घोषित करके, उसे कमराज क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया । 


अकाल पीड़ितों की सहायता 


पिता-पुत्र का युद्ध 460 ई० में हुआ था । इसी वर्ष कश्मीर में असामयिक हिमपात 
के कारण धान की खड़ी फसल नष्ट हो गयी और देश अकाल ग्रस्त हो गया । इधर गृह युद्ध 
और उधर अकाल, इन दोनों से देश की दयनीय दशा हो गई। बड़शाह की प्रिय प्रजा Yat मरने 
लगी । तत्कालीन इतिहासकार पं० जूनराज लिखता है कि लोगों ने पेड़ों की जड़ें ओर पत्ते 
खा-खा कर निर्वाह किया | धान का भाव 300 दीनार से बढ़कर ,500 दीनार प्रति खारी 
हो गया | इतने दाम पर भी अन्न सुलभ न था । पूँजीपतियों ने गरीबों को लूटना शुरू 
किया । प्रजा को राहत देने में बड़शाह ने कोई कसर न उठा रखी । शाही भण्डार में एकत्र 
सभी चावल गरीबों में बंटवा दिया गया | जब मौसम ठीक हो गया और अकाल में कमी हुई, 
तो बादशाह ने एक शाही फरमान द्वारा वे सभी कर्जे जो लोगों ने अन्त के रूप में व्यापारियों 
से लिए थे, मनसूख कर दिये | कई लोगों ने अपने गहने अन्न मोल लेने के लिए गिरवी रखे थे | 
ये गहने भी शाही आज्ञा से मालिकों को लौटाए गये और उन दुकानदारों को चावल की 
सरकारी कीमत प्राप्त करने की आज्ञा दी गई | इस तरह बड़शाह ने अकालं पीड़ित प्रजा की 
सहायता की । ; 


कश्मीरी लोग इन gal को भूले भी न थे कि दो वर्षो के बाद फिर अतिवृष्टि हुई 
और धान की खड़ी फसल को हानि पहुँची । इस अतिवृष्टि से देश के नदी नालों में बाढ़ आई 
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` तथा सैनिक विषयों में अधिक सें अधिक भाग 


रोको ^ | बाढ़ से गाँव के गाँव उजड गए | लेकिन 
oe भी न a न पड़ी । बड़शाह ने अ के 
a ड य्य | अनुकरण करके कश्मीर को बाढ़ मुक्त किया | वितस्ता नदी के तटों के 
a आप खड़े करवाए गए | बाढ़ से पुरानी राजधानी gE नष्ट हो गई 
बी! अतः बादशाह ने इसे पुनः बसाया और इसका नाम जैन तिलक रखा गया । 


युवराज अदहम 
अदहम जो कमराज का राज्यपाल नियुक्त हो गयाथा, पिता काअब न केवल FT- 
त्र ही था अपितु उसे कश्मीर का भावी सुलतान घोषित किया गया । अब उसे शासन कार्यों 
लेने दिया जाने लगा | सुलतान मन में यह 


सोचता था कि अदहम के भावी सुलतान घोषित होने से भाइयों में लगी तस्त प्राप्त करने की 
होड़ का अन्त होगा। पर उसका विचार बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ | भावी सुलतान बनने के 
नशे ने अदहम को चूर कर दिया। वह क्रूर, अभिमानी और इन्दरिय-लोलुप a क्र a 
हाथों से कमराज के लोगों को लूटने और उनको अपमानित करने लगा | उसने लोग 
ज़मीनें छीन लीं और उनके धत-दौलत पर भी हाथ साफ करने लगा | अदहम का अनुकरण 
करते हुये सरकारी नौकर-चाकरों ने भी लूट-मार और बलात्कार करने में कोई कसर न की। 
प्रजा को इस दशा की दुहाई बड़शाह तक पहुँची, तो उसने पुत्र को ऐसे घृणित कार्यो से विमुख 
होने के लिए इसके परिणामों को समझाते हुए पत्र लिखे और दूत भेजे। पर इसका कुछ भी 
असर न हुआ । वह अपने पिता को अस्त होता हुआ सूयं समझता था। उसे यह भी गुमान था 
कि इस वृद्धावस्था में वह अब कर ही कया सकेगा | इसलिये उसने अब पिता की आज्ञाओं को 
ठुकराता प्रारम्भ कर दिया । बड़शाह और प्रजा उसकीं इस तानाशाही को छः वर्षो तक सहन करते 
रहे । उसकी यहाँ तक हिम्मत हो गयी कि उसने सेना लेकर तख्त पर अधिकार जमाने के लिए 
राजधानी की ओर कुच कर दिया | उसकी सेना ने कुतुवद्दीनपुरा में डेरा डाल दिया | बड़शाह ने 
उसे एक बार फिर समभाने का यत्न किया, “बेटा, इस तरह तुम तख्त पर आरूढ़ न हो 
सकोगे | बेगुनाह आदमियों का खुन ही होगा और पाप के सिवा तुम्हें कुछ न हाथ आएगा |” 
न मालूम इस वार उस पर बड़शाह का क्या प्रभाव पड़ा और उसने सेना को वापस BATT 
लौटने की आज्ञा दी | 


अदहम का विद्रोह 


बड़शाह को अब पूरा विश्वास हो गया था कि यह्‌ कुपुत्र अधिक देर तक चुप ने 
रहेगा | z en अपने पुत्र हाजी खां को, जो भिम्बर के इलाके में था, शीघ्रता से अपने 
पास आने के लिए सूचना भेजी । हाजी खां अभी पिता cs 
ने 459 ईसवी में सोपोर नगर पर आक्र ST SS 
s ९ पर आक्रमण कर दिया | वहाँ के राज्यपाल ने डटकर उसका 
मुकाबला किया, पर वह युद्ध में खेत रहा | उन दिनों वड़शाही सरकार के दफ्तर पुराने पुल के 
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पास उस स्थान पर थे, जहाँ आज मस्जिद बनी 


cite त बनी हुई है। उन दिनों वहां पर एक दुगं था और आज 
तक भी इस जगह को दुग कहते हैं। उस दुर्ग के 


खडहर आज भी नदी के तट पर दिखाई देते हैं । 

बड़शाह को सोपोर की तबाही की सूचना मिली, तो वह भी सेना लेकर पुत्र के 
विद्रोह को कुचलने के लिए राजधानी से चला | पिता और पुत्र की सेनाओं में घमासान युद्ध 
हुआ । अदहम की सेना पराजित हुई और वह अपनी जान बचा कर वहाँ से भागा । जब 
वह भाग रहा था तो सोपोर का पुल बीच में ट्ट गया, उसके 300 साथी नदी में गिरकर मर 
गए, पर वह नदी पार करने में सफल हुआ | बड़शाह ने सोपोर के नागरिकों को सांत्वना 
देते हुए, अदहम के जुल्म को भूलने को कहा | इसके साथ ही वहाँ पुनर्वास कार्य शुरू करने की 
आज्ञा दी और गरीबों की रुपये पैसे से सहायता की | 


युवराज हाजो खां 


पिता द्वारा भेजी गई सूचना पाकर हाजी खां बड़ी तेजी से राजधानी की ओर बढ़ा, 
ES वह सोपोर के इस युद्ध के समय पिता के पास न पहुँच पाया | हाजी खां अभी बारामुला 
में ही था कि बड़शाह ने तीसरे पुत्र बहराम को उसके स्वागत के लिए रवाना किया | छः वर्ष 
बाद पिता-पुत्र का पुर्नामलन हुआ | पिता वात्सल्य से गदगद हो उठा । उसे अपने साथ 
राजधानी में ले आया | उसने दरबार आम में यह घोषणा को कि अब हाजी खां ही मेरे बाद 
तख्त का वारिस होगा, उसे युवराज की पोशाक पहना दी और सब ऊंच नीच समझाए। हाजी 
खां ने अपने पहले के दुष्कमों के लिए क्षमा याचना की । पिता ने उसे खुले दिल से क्षमा कर दिया | 
कुछ ही समय में हाजी खां ने पिता को अपने अच्छे व्यवहार से इतना मुग्ध कर दिया कि उसने 
उसके साथियों को ऊ चे-ऊ चे पद और आदर प्रदान किए | 


पिता की इतनी कृपा और प्रेम का बदला हाजी खां ने खूब चुकाया | उसने अब 
पिता की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन न किया । वह राजमहल में ही रहने लगा । परन्तु 
आठों पहर मदिरा के नशे में चूर रहने से तथा सुरा और सुन्दरी के दुव्येसन ने उसे इतना 
जकड़ लिया था कि वह अन्दर ही अन्दर से खोखला हो गया और रोगी हो गया । वृद्ध पिता ने 
पुत्र को बहुत समझाया पर इसका कुछ भी असर न हुआ। 


agmg बहुत बूढ़ा हो गया था । अपने युवराज के इस तरह शासन चलाने के 
अयोग्य होने की चिन्ता से उसके स्वास्थ्य को धक्का लगा और वह बीमार हो गया | उसे खून 
के दस्त आने लगे और वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया | 


बड़शाह की यह दशा देखकर अमीरों और वजीरों ने आपस में परामर्श करने के बाद, 
बादशाह को बताए बिना ही उसके बड़े पुत्र अदहम को HAUT से बुलवा भेजा | वह आया 
तो सही, पर क्षमा करना तो दूर रहा पिता ने इस कुपुत्र की ओर आँख उठा कर देखा भी नहीं | 
बड़शाह उसे अपने निकट देखकर अमीरों-वजीरों पर नाराज्‌ हुआ | 
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बड़शाह की बोमारी 


बीमार पिता को देखकर अब तीनों भाइयों ने आपस में कुछ समझौते किए a 
मिलकर रहने की प्रतिज्ञा की, पर यह बात जल्दी ही पानी पर की लकीर सिद्ध हुई | वजीरों 
बादशाह को दिन प्रतिदिन कमजोर होते देखा तो मिलकर प्राथना की, “बादशाह सलामत, 
तीनों शाहजादे आपके हजुर में इस समय उपस्थित हैं। आप जिसे बादशाह बता कर शासन 
भार सौंपने के योग्य समझें, उसके नाम की घोषणा कर दीजिये, जिससे कि देश में व्यवस्था 
तथा शान्ति स्थापित रहे ।” बादशाह को अपने तीनों पुत्रों के कारनामे मालूम थे ओर वह 
किसी को भी बादशाह बनने के योग्य नहीं समझता था | वह चुप रहा और किसी के नाम की 
घोषणा न की | 


तीनों पुत्र अपने-अपने षड्यन्त्रों की योजनाएँ बनाने में लगे sie और मौके की ताक 
में थे । तीनों शाहजादों के सहायकों ने अपने-अपने शाहजादे की पीठ ठोंकनी शुरू की | देश 
पहले से ही तीन गुटों में बंट चुका था । हर एक गुट अपने ही शाहजादे को सिहासनारूढ होता 
देखना चाहता था | अतः हर एक शाहजादा अपने को ही तख्त का वारिस मानने लगा। इनमें 
सबसे छोटा बहराम बढ़-चढ़ कर चतुर निकला | उसकी मीठो-मीठी बातों ने हाजी खां और 
अदहम खां को अब एक दूसरे के खून का प्यासा बना डाला | इस पर ACSA खां राजधानी से 
निकलकर कुतुबुद्दीनपुरा चला गया और बीमार पिता की दशा की ओर तनिक भी ध्यान न 
दिया | बादशाह की अब यह दशा हो चली थी कि वह न कुछ खा सकता था और न पी सकता 
था | जब-जब उसके पास पुत्रों की कुचालों की सूचना पहुँचती वह एक लम्बी आह भरता | 
यदि पुत्रों में से कोई भी एक उसके निकट आता तो उसकी दशा और भी खराब हो जाती । 
अतः वजीरों ने यह तय किया कि उनमें से कोई भी बादशाह के निकट न आने पाए । । 


उघर राजधानी और सारे देश में दिनोंदिन बड़शाह के परलोकवासी होने की 
अफवाहें फैलने लगीं | इससे देश में अव्यवस्था उत्पन्न होने के भय से अमीर-वजीर राजधानी में 
ढिढोरा पिटवा-पिटवा कर इन अफवाहों का खण्डन और देश में शांति बनाये रखने के प्रयत्न 
करते रहे | एक बार उन्हें मृतप्राय बादशाह को महल के ऊँचे मण्डप पर लाकर बिठलाना 
पड़ा, जहाँ से उसकी प्रजा उसके दर्शन कर पाये । इसके बाद बादशाह की दशा इतनी बिगड़ 
गई कि वह दिन रात मूर्छाग्रस्त रहने लगा | 


ऐसे तो अदहम खां, हाजी खां और बहराम, तीनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे 
थे, पर एक विचित्र बात यह थी कि अदहम के विरुद्ध हाजी खां और बहराम एक हो जाते थे । 
इसी के कारण अदहम राजधानी से दूर कुतुबुद्दीनपुरा में जाकर रहता था । उसे पिता के अधिक 
बीमार होने और मूर्छाग्रस्त होने की सूचना मिली, तो वह अकेला ही राजधानी में आया ag 
अपनी सेना और सहायकों को इसलिए साथ न लाया कि हाजी खाँ और उसके साथी यह न 
समभे कि वह लड़ने आ रहा है। इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि वह एक रात अपने 
पिता के निकट रहा | 'तारीखे हसन' में लिखा है कि उसे बड़शाह के एक दरबारी हसन खाँ 
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काछी ने लौटकर कुतुब॒हीनपुरा जाने और 


अदहम फिर अपने साथियों के पास चला गया | उसके जाते ही हसन खां ने अन्य दरबारियों 
की सलाह र हाजी खां को अपने निकट बुलाया और शाही अस्तवल की चाबियां उसे सौंप दीं । 
अश्वशाला में हजारों अश्‍व थे। अश्वशाला का स्वामी होना ही उन दिनों सत्ता का चिन्ह 
माना जाता था । यह खबर सारे शहर में तुरन्त फेल गई | 


सुअवसर पर राजधानी में आने का सुझाव दिया | 


उधर अदहम खां ने जब यह बात सुनी कि उसके साथ धोखा करके हाजी खां को इस 
तरह तस्त का वारिस बनाया गया है तो उसे चिन्ता हुई | उसने सोचा कि तस्त तो हाथ से 
गया ही और अगर अब इस तरह राजधानी के निकट ही रहा, तो कहीं जान पर न आ बने। 
उसने भागने में ही अपनी कुशल समझी और जान बचाकर पंजाब की ओर चला गया | हाजी 
खां को इस बात का पता लगा तो उसने अपने एक विश्‍वस्त सहायक 'जेनलाक' नामक व्यक्ति 
को सेना देकर उसका पीछा करने को भेजा | इतिहासकारों ने एकमत होकर अदहम की वीरता 
को सराहते हुए लिखा है कि यद्यपि उसका पीछा सेना की एक टुकड़ी कर रही थी और वह्‌ 
अकेला था, तथापि वह शत्रुओं को मारता काटता हुआ जान बचाकर भागने में सफल हुआ | 


एक ओर यह दृश्य था कि अकेला अदहम देश त्याग कर भाग रहा था तो दूसरी 
भोर हाजी खां का पुत्र हसन खाँ, जो पुछ में अपनी माता के साथ रहता था, पिता की सफलता 
की सूचना पाकर बड़ी तेजी से राजधानी की ओर आ रहा था । राजधानी में उसके आ जाने 
से हाजी खां को और भी सहायता मिल गई | 


बड्शाह की मृत्यु 


इसके कुछ ही दिनों बाद बड़शाह ने अन्तिम साँस ली । उस समय उसकी आयु 69 
वर्ष की थी और वह लगभग 52 वर्ष तक कश्मीर के सिंहासन पर आरूढ रहा था | मरते समय 
वह थरथराती जुबान से सर्वशक्तिमान ईश्वर का नाम रट रहा था | qo श्रीवर ने आँसू बहाते 
हुए महान सुलतान के अन्तिम दर्शन किए | उसने लिखा है, “साफ दिखाई देता था कि भाग्य ने 
उसके प्रत्येक अंग को त्याग दिया है । अन्तिम श्वास लेने के साथ उसकी आँखों से अश्रु की धारा 
बहती रही ।” 


बड़शाह के परलोकगमन की खबर जब देश भर में फैल गई, तो जहाँ देखो वहाँ प्रजा 
आँसू बहा-बहाकर उसके शासन के सुख को याद कर रही थी । साथ ही प्रत्येक कश्मीरी की 
मुखमुद्रा से यह टपकता था कि “अब आगे क्या होगा 2” 


महान सुलतान जैन-उल-आविदीत 'बड़शाह' को वहीं पर दफन किया गया, जहां 
उसके पिता सुलतान सिकन्दर को दफनाया गया था और जिसका नाम 'मजारू सलातीन' पड़ा 
था । इतिहासकार श्रीवर लिखता है, “उसकी कब्र के ऊपर स्फटिक का एक पत्थर रखा गया 
जिस पर एक कविता अंकित की गई थी ।' 
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पास ही है। इस कब्रिस्तान का चाम अब समय के 


यह कब्र श्रीनगर में जता कदल केपा है। पर वे मकबरे जो उन 


जो गि याद दिलाता 
साथ बड़शाह हो गया है, जो उस महान सुलतान का " S x a 
दिनों बड़ी शान से बनाए गए थे, आज खण्डहर रह गए हैं। ऐसे eo eel 
ऐसी दशा देखकर हाल ही के एक कश्मीरी इतिहासकार तथा कवि स्वर्गीय मु 
ने एक कविता में अपने भाव इस प्रकार प्रकट किए हैं: 


“तेरे रूजे के आईना FAT पत्थर का वह FAT, 
कि रोशन थी महे-ताबाँ से हर जा जिसकी जु बाई , 
मगर अब है न वह कुतबा न वह अशार कुतबे के , 
कि पढ़ लेते अगर उनको तो मिट जाती यह खुद अरिआई । 
तेरी अजमत की शोहरत को मिटा देना है. नामुमकिन r 
कि तुझको मोत भी waa हयाते जाविदां आई | 


बड़शाह का चरित्र 


सुलतान जैन-उल-आबिदीन का चरित्र एक आदर्श था । मदिरा वह खास-खास अवसरों 


पर और कम मात्रा में पीता था | इसे छोड़ उसे और किसी नशे की लत न थी | 


बादशाह की केवल दो बेगमें थीं। दूसरा विवाह भी उसने पुत्रन E oe 
किया था | उसकी पहली बेगम ताज खातून थी, जो सैयद मुहम्मद बेहकी की पुत्री थ ae | 
“बोड खातून”, 'ताज खातून' और 'बेहकी वेगम' भी कहा जाता था | उसने ae a 2 | 
को जन्म दिया | एक का विवाह सैयद हसन बेहकी से और दूसरी का पखली के तत्काल [शा 
से हुआ था । ताज खातून के भाई ने अपना एक नवजात पुत्र अपनी बहन की गोद में a5 | 
और बड़शाह ने भी उसे पुत्र रूप में ग्रहण किया । उसका नाम मुहम्मद अमीन रखा s 
उसकी शिक्षा-दीक्षा, जैसे एक राजपुत्र की होनी चाहिए वैसी हुई । परन्तु वह बड़ा होकर 
सांसरिक चककरों में न पड़ता दिखाई दिया और उसका झुकाव परमार्थ की ओर था। उस हा 
आगे जाकर कया हुआ इसका कुछ पता नहीं चलता | सुलतान को ताज खातून से अगाध भ्रम 
था । उसकी मृत्यु यद्यपि बड़ी आयु में हुई तो भी बादशाह को बहुत ASAT पहुँचा । उसकी 
कब्र नागर नगर (हारीपर्वंत) से बाहर अभी भी मौजूद है और पुरातत्व विभाग द्वारा 
सुरक्षित है। 


जुनराज के अनुसार उसकी दूसरी बेगम, जम्मू के राजा मणिक देवं की बहन थी । 
इसने चार पुत्रीं को जन्म दिया | 


बड़शाह जैसा उच्च आदर्शवादी बादशाह उस जमाने में नहीं हुआ । एक बार राजोरी 
के राजा सुन्दर सेन ने, जो कश्मीर शासन के अधीन था, राज्य देवी नामक अपनी बड़ी बेटी 
सुलतान बड़शाह के पास इस इच्छा से भेजी कि वह उसे वर ले | बड़शाह उन दिनों वुलर झील, 


40 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


की सैर को गए थे । अतः राज्य देवी की डोली भी उधर की ओर ही ले जाई गई | बड़शाह 
ने दूर से ही इस डोली को आते देखा तो बोले, “यह किस माँ की डोली जा रही है ?” जब उनसे 
यह कहा गया कि यह राजोरी की राजपुत्री है और उसके आने का कारण बताया गया तो 
बड़शाह ने उत्तर दिया, “जिसे एक बार मुह से माँ का नाम देकर संबोधित कर दिया, वह 
भला कभी बीवी के रूप में स्वीकार की जा सकती है | मेरे लिए तो यह अधमं है |” इसके बाद 
उसे राजोरी न लोटाया गया ओर उसके रहने का महल में ही प्रबंध किया गया | उसने इस्लाम 
घमं ग्रहण किया ओर उम्र भर अविवाहित रह कर पवित्र जीवन बिताया | उसने अपने महल 
के निकट मार नाले को पार करने के लिए एक पुल बनवाया जिसका नाम आज भी राजवेरी 
कदल है (राजवेरी राजोरी का कश्मीरी अपभ्रश है) | उस मुहल्ले को भी राजवेरी कदल कहते 
हूँ । राजोरी के राजा ने इसके वाद अपनी दूसरी बेटी, सुन्दर देवी को भी इसी निमित्त बड़शाह 
के पास भेजा, पर बड़शाह ने उसे भी स्वीकार नहीं किया | वह भी कश्मीर में ही रह कर सुन्दर 
माँज या सौदर माँज कहलाई (मांज कश्मीरी में माँ को कहते हैं) | कश्मीरी लोग अब भी उसका 
नाम आदर से लेते हैं | 


इन घटनाओं से यह बात सिद्ध होती है कि बड़शाह का चरित्र बहुत ऊँचा था। वे 
आम राजा महाराजाओं की तरह दुव्यंसनी न थे और दूसरे की धन-दौलत या पर-नारी पर 
gee डालना भी पाप समझते थे | कश्मीर के किसी भी इतिहासकार ने इस बारे में उनके 
खिलाफ कोई बात नहीं लिखी है। इस महान बादशाह के चरित्र की एक खुबी यह थी कि अगर 
वह किसी पर, उसके कुकर्म के कारण नाराज भी हो जाता, तो भी उसे इस बात का आभास 
नहीं होने देता था। वह उसको सजा ज़रूर देता पर ऐसी बुद्धिमत्ता से कि उसे पता भी न 


चलता | अगर किसी व्यक्ति से राज्य को खतरा होता तो वह उसे देश से निकाल देता, पर इतने 
सन्दर ढंग से कि निष्कासित व्यक्ति इसे बादशाह की कृपा ही समझ बेठता | 


२ 


प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति बादशाह का न केवल प्रशंसक ही था अपितु उसके इशारे पर 
जान देने को तैयार रहता था । बड़शाह को अश्वारोही तथा पैदल स्थायी सेना भो थी, 
जो देश की लाज पर मर मिटना अपना धर्म समझती थी | परन्तु यह सेना केवल प्रतिरक्षा 
के निमित्त थी । 


सादा जीवन 


बड़शाह सीधा-सादा जीवन व्यतीत करता था। ठाठ से उसे घृणा थी । वह सहनशील 
तथा विनम्र था । उसे ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल तथा संगीत से इतना प्रम था कि दूर-दूर 
के देशों से विद्वानों, कलाविदों आदि को अपने खर्च पर कश्मीर बूलवाता था | देश 
सेवा उसकी नस-नस में भरी हुई थी । सरकारी कोष को वह प्रजा की अमानत समझता 
था। सरकारी धन केवल प्रजा के हित के लिए ही व्यय किया जाता था | इस तरह उसने 
देश का कोष सिचाई साधनों के विस्तार, कला-कौशल के प्रसार तथा ज्ञान-विज्ञान के प्रचार 
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है कि “बादशाह कला-कौशल का 


ठ इतिहासकार यह कहता 
के निमित्त ही व्यय किया । हर एक र यह हिन्दुओं का हितैषी तथा प्रजा का 


सहायक, कृषकों का मित्र, विद्वानों और गुणियों का ग्राहक, 
शुभचिन्तक था |” ; 


बड़शाह सरकारी कोष में से अपने उपर कुछ भी खर्च नहीं करता था और न उसने 


सरकारी कोष में से अपने लिए कोई अनुदान मुकरर किया था, बल्कि उस सोने की खान से 
प्राप्त आय से जो उसने स्वयं खोज कर निकाली थी, अपने निजी खरचं पूरे करता था | इसके 
अतिरिक्त बादशाह ने हीरे जवाहरातों की एक खान का भी पता स्वयं लगाया था। | उसने 
इससे एक बहुमूल्य रत्न प्राप्त किया था जिसे इतिहासकार To जुनराज ने जनरत्न' नाम 
दिया है। 


धर्म निरपेक्षता 


बड़शाह के विषय में कुछ पारसी इतिहासकारों ने लिखा है कि वह 'बुतपरस्त अर्थात्‌ 
gia पूजक था। इसमें शक नहीं कि उसने हिन्दुओं तथा मुसलमानों से सदा एक सा व्यवहार 
किया। उसने जहाँ कई मस्जिदे और खानकाह बनवाये, वहाँ हिन्दुओं के मंदिरों को मरम्मत 
करवा कर उन्हें फिर से आबाद किया और हिन्दुओं को खुले आम मूति-पूजा करने दी । उसने 
शासन में धर्म को स्थान न देकर हिन्दुओं को वह धामिक स्वतंत्रता पुनः प्रदान की जो उसके 
पिता और भाई ने उनसे छीन ली थी।पर इस बात को लेकर किसी इतिहासकार का यह लिखना 
कि वह मूति-पूजक था, सरासर गलत और निर्मल है। बड़शाह सच्चा मुसलमान था | इस्लाम 
ने कहीं भी यह आज्ञा नहों दी है कि अन्य धर्मों के मन्दिरो को तोड़ो। इसके विपरीत यह कहा 
गया है : “तुम अन्य कौमों के पूजा-स्थानों को न गिराओ और न उनकी मूतियों को बुरा-भला 
कहो, ताकि वे तुम्हारे खुदा को गालियाँ न दें।' 


Go बीरबर काचरू ने अपने इतिहास में बड़शाह के चरित्र को सराहते हुए लिखा है, 
कि “उसने पर-नारी पर कभी भी नजर उठा कर न देखा, दूसरे के माल पर कभी नज़र नहीं डाली 
और न कभी उसे छीना। बड़शाह इतना नेक-दिल था कि अगर वह किसी पर क्रुद्ध भी होता 
तो उसे क्षमा ही करता था और उसके दोष को जल्दी ही भुला देता था P 


बड़शाह की स्थायी सेना के अश्वारोही और प्यादा सिपाही युद्ध में कुशल थे । यदि 
वह चाहता तो अपने पड़ोसी देशों पर चढ़ाई करके अपनी सल्तनत को बढ़ाता | पर उसे मनुष्य- 
मात्र से प्रेम था और वह अहिंसा का पुजारी था। उसने जितने भी युद्ध लड़े वे प्रतिरक्षा के लिए 
थे, विस्तार के लिए नहीं | 


बड़शाह के वजीर और अमीर उसी की भाँति विलक्षण बुद्धि के और चोटी के देश- 
भक्त थे । 
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बड़शाह के दरबारी 


बड़शाह का नायब-उल-सल्तनत या मुख्य मंत्री मुहम्मद खां था। बादशाह के नामी 
ai, सलाहकारों तथा दरबारियों में श्री भट्ट का ऊँचा स्थान था। तबकाते अकबरी अर्थात 
अकबर के समय के इतिहास में लिखा है : “श्री भट्ट की मृत्यु पर बादशाह ने न केवल जुबानी 
शोक प्रकट किया बल्कि परिवार के भत्ते के लिए एक करोड़ जरे कश्मीर, जो अकबरी सिक्के 
के अनुसार 400 अशरफी होता है. अनुंदान के रूप में दिया मुल्ला अहमद कश्मीरी ने कल्हणकृत 
राजतरंगिणी नामक कश्मीर के स॒प्रसिद्ध इतिहास का फारसी भाषा में अनुवाद किया था । वे 
संस्कृत, पारसी तथा अरबी के चोटी के विद्वान थे और इन्होंने रत्नपुराण का भी फारसी 
में अनुवाद किया था | अन्य दरबारियों में पण्डित जुनराज थे जिन्होंने कल्हणकृत राजतरंगिणी 
नामक इतिहास को अपने समय तक पूरा किया। इसका नाम 'जेनराजतरंगिणी' रखा गया | 
Go श्रीवर ने फारसी कवि 'जामी' की रचना 'यूसूफ-जुलेखा' की कहानी को संस्कृत कविता में 
लिखकर उसका नाम 'कथा-कौतुक' रखा | Fo योध भट्ट बादशाह की आज्ञा से महाराष्ट्र गए, 
जहाँ उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया | लौटने पर इन्होंने वेदों के अध्ययन का प्रचार किया। 
Go उत्थ सोम के विषय में कहा जाता है कि उनका संस्कृत के अतिरिक्त फारसी, अरबी तथा 
तिब्बती भाषा पर भी एणं अधिकार था । उन्होंने कश्मीरी भाषा में 'जेन-चन्ति' नामक पुस्तक 
में बड़शाह के शासनकाल का सम्पूर्ण इतिहास लिपिबद्ध किया तथा अरबी और फारसी के 
उच्चकोटि के साहित्य का संस्कृत भाषा में रूपान्तर किया । 
इन दरबारियों के अतिरिक्त बड़शाह के शासन काल में कई सूफी संत तथा 
महात्मा हुए हैं जिनकी दरगाहों पर आज भी प्रति वर्ष मेले लगते हैं । उनमें से शेख नूरूद्दीन 
वली (नंद ऋषि या सहजानंद), सेद जांबाज वली, बाबा जेनुद्दीन, शेख बहाउद्दीन गंजबख्श 
अधिक प्रसिद्ध हैं । 


समकालीन राज्यों से सम्बंध 


कश्मीर के सभी सुलतानों में बड़शाह ने ही भारत के अन्य शासकों तथा कई विदेशी 
शासकों के साथ मित्रता के सम्बंध स्थापित किए थे । इसके साथ ही यह बात भी सत्य है कि 
कई विदेशी शासकों ने अपने आप ही इस महान सुलतान के साथ मंत्री के सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिए राजदूतों द्वारा उसे बहुसूल्य उपहार भेजे थे। वे कश्मीर के शासक का मित्र 
कहलाने में गर्व समझते थे और बड़शाह के प्रशंसक थे । 
बड़शाह के समय में ग्वालियर में डोंगर सेन राज्य करता था । जब उसे पता चला 
कि बड़शाह स्वयं संगीतज्ञ होने के साथ ही इस कला के जानने _वालों का पोषक है, तो उसने 
एक दूत के हाथ TSM के पास संगीत विद्या की दो-तीन पुस्तक उपहारस्वरूप भेजीं | साथ 
ही कश्मीर तथा ग्वालियर के बीच मैत्री के सम्बन्ध स्थापित हो गए। 
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बड़शाह के समय में खुरासान पर मुगल 
उस बादशाह ने भी बडशाह के साथ 
तथा द्वुतगामी ऊट भेजे थे | बड़शाह 


गुलाब का इत्र, सिरका, शालदुशाले तथा 


प्रकार बड़शाह ने सिध, मालवा तथा 


मेत्री के सम्बन्ध 


चलता था । दिल्ली का शासन 


न्ध जोडे थे | 
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सम्राट बाबर के प्रपितामह का राज AT | 


मैत्री स्थापित करने के लिए उत्तम नस्ल के यारकंदी अश्व 
ने उसके पास कश्मीरी केसर, कागज, TH नाफा, 


बिल्लौर के बने बर्तन उपहार में भेजे थे। इसी 


T अन्य प्रदेशों के शासकों और तिब्बत देश के साथ भी 


जिन दिनों बडशाह कश्मीर का सुलतान था, उन दिनों भारत ही नहीं, अपितु 
संसार के सभी देशों में छोटे-छोटे कई राज्य थे । दिल्ली और इसके आस-पास के कुछ इलाके 
मिलकर दिल्ली राज्य कहलाता था | इसी 
ga देश (जौनपुर) तथा मुलतान आदि कई 


नाममात्र का था | 


बड़शाह के बावन-वर्षीय राज में दिल्ली के तख्त पर एक के बाद एक कई बादशाह 
आरूढ़ हुए, मुबारक शाह, मुहम्मद शाह और अलाउद्दीन । ये तीनों खिजर खां के पुत्र थे, 
जिसने सादात वंश की नींव डाली थी | इस वंश का अधःपतन हो चुका था और बहलोल 
लोदी दिल्ली के तख्त को हथियाते के प्रयत्नों में जुट चुका था । 
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प्रकार मालवा, गुजरात, सिंध, दक्खन, बंगाल, बिहार, 
ई स्वतंत्र राज्य थे, जिन पर दिल्ली का शासन नहीं 


भी तुगलक और सादात वंश के बादशाहों की कमजोरी के कारण 


U P.Stat > Museum , Hazratganj. Lucknow 
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की सैर को गए थे । अतः राज्य देवी की डोली भी उधर की गई | बड़ 

ने दूर से ही इस डोली को आते देखा तो बोले, “यह किस माँ की रा i aS 
यह कहा गया कि यह राजोरी की राजपुत्री है और उसके आने का कारण बताया गया तो. 
बड़शाह ने उत्तर दिया, “जिसे एक बार मुह से माँ का नाम देकर संबोधित कर दिया, वह 
भला कभी बीवी के रूप में स्वीकार की जा सकती है | मेरे लिए तो यह अधमं है ।” इसके बाद 
उसे राजोरी न लौटाया गया और उसके रहने का महल में ही प्रबंध किया गया | उसने इस्लाम 
घर्म ग्रहण किया और उम्र भर अविवाहित रह कर पवित्र जीवन बिताया | उसने अपने महल 
के निकट मार नाले को पार करने के लिए एक पुल बनवाया जिसका नाम आज भी राजवेरी 
कदल है (MART राजोरी का कश्मीरी अपश्र'श है) | उस मुहल्ले को भी राजवेरी कदल कहते 
हैँ । राजोरी के राजा ने इसके बाद अपनी दूसरी बेटी, सुन्दर देवी को भी इसी निमित्त बड़शाह 
के पास भेजा, पर बड़शाह ने उसे भी स्वीकार नहीं किया । वह भी कश्मीर में ही रह कर सुन्दर 
माँज या सौदर माँज कहलाई (माँज कश्मीरी में माँ को कहते हैं) | कश्मीरी लोग अब भी उसका 
नाम आदर से लेते हैं | 


इन घटनाओं से यह बात सिद्ध होती है कि बड़शाह का चरित्र बहुत ऊँचा था। वे 
आम राजा महाराजाओं की तरह दुर्व्यसनी न थे और दूसरे की धन दौलत या परनारी पर 
कुदृष्टि डालना भी पाप समझते थे | कश्मीर के किसी भी इतिहासकार ने इस बारे में उनके 
खिलाफ कोई बात नहीं लिखी है। इस महान बादशाह के चरित्र की एक खुबी यह थी कि अगर 
वह किसी पर, उसके कुकर्म के कारण नाराज़ भी हो जाता, तो भी उसे इस बात का आभास 
नहीं होने देता था। वह उसको सजा जरूर देता पर ऐसी बुद्धिमत्ता से किं उसे पता भी न 
चलता । अगर किसी व्यक्ति से राज्य को खतरा होता तो वह उसे देश से निकाल देता, पर इतने 
सुन्दर ढंग से कि निष्कासित व्यक्ति इसे बादशाह की कृपा ही समझ बेठता | 


प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति बादशाह का न केवल प्रशंसक ही था अपितु उसके इशारे पर 
जान देने को तैयार रहता था | बड़शाह को अश्वारोही तथा पैदल स्थायी सेना भी थी, 
जो देश की लाज पर मर मिटना अपना धर्म समझती थी । परन्तु यह सेना केवल प्रतिरक्षा 
के निमित्त at | 


सादा जीवन 


बड़शाह सीधा-सादा जीवन व्यतीत करता था। ठाठ से उसे घृणा थी | वह सहनशील 
तथा विनम्र था। उसे ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल तथा संगीत से इतना प्रेम था कि दूर-दूर 
के देशों से विद्वानों, कलाविदों आदि को अपने खर्च पर कश्मीर बुलवाता था। देश 
सेवा उसकी नस-नस में भरी हुई थी | सरकारी कोष को वह प्रजा को अमानत समझता 
था । सरकारी धन केवल प्रजा के हित के लिए ही व्यय किया जाता था | इस तरह उसने 


देश का कोष सिंचाई साधनों के विस्तार, कला-कौशल के प्रसार तथा ज्ञान-विज्ञान के प्रचार 
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के निमित्त ही व्यय किया। हर एक इतिहासकार FE कहता है कि S T का 
सहायक, कृषकों का मित्र, दि द्वानों और गुणियों का ग्राहक, हिन्दुओं का हितैषी तथा प्रजा का 


शुभचिन्तक था |” 


बड़शाह सरकारी कोष में से अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करता IR न उसने 
रोई अनुदान मुकर्रर किया था, बल्कि उस सोने की खान से 


सरकारी कोष में से अपने लिए क : a 
प्राप्त आय से जो उसने स्वयं खोज कर निकाली थी, अपने निजी खच पूरे करता था। इसके 


अतिरिक्त बादशाह ने हीरे जवाहरातों की एक खान का भी पता स्वयं लगाया था। ः उसने | | 
इससे एक बहुमूल्य रत्न प्राप्त किया था जिसे इतिहासकार To जूनराज ने 'जेनरत्न' नाम | 
दिया है | 


धर्म निरपेक्षता 


बड़शाह के विषय में कुछ पारसी इतिहासकारों ने लिखा है कि वह 'बुतपरस्त' अर्थात्‌ 
मूरति पूजक था। इसमें शक नहीं कि उसने हिन्दुओं तथा मुसलमानों से सदा एक सा व्यवहार 
किया | उसने जहाँ कई मस्जिदें और खानकाह बनवाये, वहाँ हिन्दुओं के मंदिरों की मरम्मत 
करवा कर उन्हें फिर से आबाद किया और हिन्दुओं को खुले आम मूति-पूजा करने दी | उसने 
शासन में धर्म को स्थान न देकर हिन्दुओं को वह धामिक स्वतंत्रता पुनः प्रदान की जो उसके 
पिता और भाई ने उनसे छीन ली थी।पर इस बात को लेकर किसी इतिहासकार का यह लिखना 
कि वह मूति-पूजक था, सरासर गलत और निमू'ल है। बड़शाह सच्चा मुसलमान था । इस्लाम |! ; 
ने कहीं भी यह आज्ञा नहीं दी है कि अन्य धर्मों के मन्दिरों को तोड़ी । इसके विपरीत यह कहा ] { 
गया है: “तुम अन्य कौमों के पूजा-स्थानों को न गिराओ और न उनकी मूर्तियों को बुरा-भला wed 
कहो, ताकि वे तुम्हारे खुदा को गालियाँ न दें I” 


पं० बीरबर काचरू ने अपने इतिहास में बड़शाह के चरित्र को सराहते हुए लिखा है, 
कि “उसने पर-नारी पर कभी भी नजर उठा कर न देखा, दूसरे के माल पर कभी नज़र नहीं डाली 
और न कभी उसे Stat | बड़शाह इतना नेक-दिल था कि अगर वह किसी पर क्रुद्ध भी होता 
तो उसे क्षमा ही करता था और उसके दोष को जल्दी ही भुला देता था ।” 


बड़शाह की स्थायी सेना के अश्वारोही और प्यादा सिपाही युद्ध में कुशल थे | यदि 
वह चाहता तो अपने पड़ोसी देशों पर चढ़ाई करके अपनी सल्तनत को बढ़ाता | पर उसे मनुष्य- 
मात्र से प्रेम था और वह अहिंसा का पुजारी था । उसने जितने भी युद्ध as वे प्रतिरक्षा के लिए yi 
थे, विस्तार के लिए नहीं | || 


बड़शाह के वजीर और अमीर उसी की भाँति विलक्षण बुद्धि के और चोटी के देश- 
भक्त थे | 
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बड़शाह के दरबारो 


बड़शाह का नायब-उल-सल्तनत या मुख्य मंत्री मुहम्मद खां था। बादशाह के नामी 
वैद्यो, सलाहकारों तथा दरबारियों में श्री भट्ट का ऊचा स्थान था । तबकाते अकबरी अर्थात 
अकबर के समय के इतिहास में लिखा है : “श्री भट्ट की मृत्यु पर बादशाह ने न केवल जुबानी 
शोक प्रकट किया बल्कि परिवार के भत्ते के लिए एक करोड़ जरे कश्मीर, जो अकबरी सिक्के 
के अनुसार 400 अशरफी होता है: अनुदान के रूप में दिया | मुल्ला अहमद कश्मीरी ने कल्हणकृत 
| राजतरंगिणी नामक कश्मीर के सूप्रसिड इतिहास का फारसी भाषा में अनुवाद किया था | वे 
संस््ृत, पारसी तथा अरबी के चोटी के विद्वान थे और इन्होंने रत्नपुराण का भी फारसी 
में अनुवाद किया था | अन्य दरबारियों में पण्डित जूनराज थे जिन्होंने कल्हणकुत राजतरंगिणी 
नामक इतिहास को अपने समय तक पूरा क्या। इसका नाम 'जनराजतरंगिणी' रखा गया | 
Go श्रीबर ने फारसी कवि STAY की रचना 'यूसूफ-जुलेखा' की कहानी को संस्कृत कविता में 
लिखकर उसका नाम 'क्था-कौतुक' रखा । Fo योध भट्ट बादशाह की आज्ञा से महाराष्ट्र गए, 
जहाँ उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया । लौटने पर इन्होंने वेदों के अध्ययन का प्रचार किया | 
Go उत्थ सोम के विषय में कहा जाता है कि उनका संस्कृत के अतिरिक्त फारसी, अरबी तथा 
तिब्बती भाषा पर भी एण अधिकार था । उन्होंने कश्मीरी भाषा में Saaka नामक पुस्तक 
में बडशाह के शासनकाल का सम्पूर्ण इतिहास लिपिबद्ध किया तथा अरबी और फारसी के 
उच्चकोटि के साहित्य का संस्कृत भाषा में रूपान्तर किया । 


इन दरबारियों के अतिरिक्त बड़शाह के शासन काल में कई सूफी संत तथा 

त् महात्मा हुए हैं जिनकी दरगाहों पर आज भी प्रति वर्ष मेले लगते हैं । उनमें से शेख नूरूद्दीन 

t वली (नू'द ऋषि या सहजानंद), सँद जांबाज वली, बाबा जेंनुद्दीन, शेख बहाउद्दीन गंजबख्श 
कः अधिक प्रसिद्ध हैं । 


समकालीन राज्यों से सम्बंध 


कश्मीर के सभी सुलतानों में बड़शाह ने ही भारत के अन्य शासकों तथा कई विदेशी 
शासकों के साथ मित्रता के सम्बंध स्थापित किए थे । इसके साथ ही यह बात भी सत्य है कि 
कई विदेशी शासकों ने अपने आप ही इस महान सुलतान के साथ मेत्री के सम्बन्ध स्थापित 
: करने के लिए राजदूतों द्वारा उसे बहुमूल्य उपहार भेजे थे। वे कश्मीर के शासक का मित्र 
/ कहलाने में गवं समझते थे और बड़शाह के प्रशंसक थे । 
i बड़शाह के समय में ग्वालियर में डोंगर सेन राज्य करता था | जब उसे पता चला 
| कि बड़शाह स्वयं संगीतज्ञ होने के साथ ही इस कला के जानने वालों का पोषक है, तो उसने 
एक दूत के हाथ बड़शाह के पास संगीत विद्या की दो-तीन पुस्तके उपहारस्वरूप Wit | साथ 
ही कश्मीर तथा ग्वालियर के बीच मैत्री के सम्बन्ध स्थापित हो गए। 
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[न पर मुगल सम्राट बाबर के प्रपितामह का राज था । 
स्थापित करने के लिए उत्तम नस्ल के यारकंदी अश्व 


तथा द्रुतगामी HE भेजे थे | बड़शाह ते उसके पास कश्मीरी केसर, कागज, TK नाफा, 
गुलाब का इत्र, सिरका, शालदुशाले तथा बिल्लौर के बने बतंन उपहार में भेजे थे । इसी 
प्रकार बड़शाह ने सिध, मालवा तथा अन्य प्रदेशो के शासकों और तिब्बत देश के साथ भी 


मैत्री के सम्बन्ध जोडे थे। 

जिन दिनों बडशाह कश्मीर का सुलतान था, उन दिनों भारत ही नहों, अपितु 
संसार के सभी देशों में छोटे-छोटे कई राज्य थे | दिल्ली और इसके आस-पास के कुछ इलाके 
मिलकर दिल्ली राज्य कहलाता था । इसी प्रकार मालवा, गुजरात, सिध, दक्खन, बंगाल, बिहार, 
ga देश (जौनपुर) तथा मुलतान आदि कई स्वतंत्र राज्य थे, जिन पर दिल्ली का शासन नहीं 
चलता था | दिल्ली का शासन भी तुगलक और सादात वंश के बादशाहों की कमजोरी के कारण 
नाममात्र का था | 


बड़शाह के बावन-वर्षीय राज में दिल्ली के तख्त पर एक के बाद एक कई बादशाह 
आरूढ हुए, मुबारक शाह्‌, मुहम्मद शाह और अलाउद्दीन। ये तीनों खिजर खां के पुत्र थे, 


जिसने सादात वंश की नींव डाली थी | इस वंश का अधःपतन हो चुका था और बहलोल 
लोदी दिल्ली के तख्त को हथियाने के प्रयत्नो में जुट चुका था | 


बड़शाह के समय में खुरास 
उस बादशाह ने भी बड़शाह के साथ मैत्री 
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प्रकाशन विभाग 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
भारत सरकार 
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